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जीव, जगत व जगदीश्वर के विचार 
को ही तत्त्वज्ञान विचा कहते है । 


@ भारतीय तत्वज्ञान ऋगवेद-कालमेही 
सिद्धता प्राप्त कर चुका था। 


° गीताके क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार ओौर उप- 
निषदों के ब्रह्माण्ड विषयक विचारका 
मूल ऋगवेद के नासदीय सूक्तम है । 


* भारतीय तत्त्वज्ञान जीवन का हेतुव 
ध्येय निश्चित करने की लालसा के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुभ है । 


@ उस तात्त्विक ध्येय को प्रत्यक्ष जीवन में 
उतार कर उन तत्त्वों के अनुरूप जीता 
जागता आदशं उपस्थित करना ही 
भारतीय तत्त्वज्ञान का वास्तविक प्रयो- 
जन रहा है । 


@ इसीलिये भारतीय संस्कृति का सवसे 
महत्त्वपरणे अंग है--अनुभूतिवाद अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव । कोरे 
तत्त्वज्ञान को यहाँ कोई स्थान नहीं दिया 
गया । 


@ इस अनुभूतिवाद रूपीवीणा कौञ्ञकार 
तऋग्वेद के कोने कोनेसे हो रही दै तथा 
उपनिषद, गीता, शंक राचायं, तुका राम, 
ज्ञानेश्वर, रामकृऽण परमहंस, भरविन्द 
आदि की वाणियां भी उसी क्लंकारसे 
ज्लकृत है 1 

@ वेदिक राष्ट की निमिति जिन मूल 
तत्त्वो के आधार पर हुई है, वे ही मूल- 
तत्त्व भारतीय राष्ट की अस्मिता सिद्ध 

करते है। 


मूल्य : भारत मे 20.00 रुपये 
। विदेश में $4.00,22.00 
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वेविक राष्ट्‌-द्ान 
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वेदों का आध्यात्मिक अंतरंग 
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वेदिक राष्ट्‌-दशंन 
खण्ड: ३ 
वेदों का आध्यात्मिके अंतरंग 


लेखंकं 
महामहोपाध्याय बालश्ास्त्री हरदास 


अनुवादक 
कुप्पहल्ली सीतारामेया सुदर्शन 


व 


सुरुचि साहित्य 
केशव कूज, क्षण्डेवाला, नई दिल्ली-११००५५ 


प्रकाशक : 

सुरुचि साहित्य 
केडावक्‌ज, भण्डेवाला 
नर दित्ली-११००५५ 


@ बौणा हरदास 


प्रथम संस्करण : १६८२ 


मूल्य : १० 


मुद्रक : 
किरण मुद्रण केन्र, ए ३८/२ मायापुरी, नई दिल्ली । 
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दो लाब्द 


शतेषु जायते शूरः सहस्रंषु च पंडितः । 
वक्ता दशसहस्रं षु दाता भवति वा न वा ॥ 

संस्कृत के इस सुभाषित के अनुसार ही थे महामहोपाध्याय बालशास्त्रीजौ । 
पांडित्य ग्रौर वक्तृत्व हाथ मे हाथ डालकर उनके पास थे । वत्तृत्व के बारे 
मे उनकी वरावरी करने वाले कोई नथे। विषयकोरईसाभीहो, वे अपनी 
एक विशिष्ट पद्धति सेउसे विद्वानों से लेकर जनसाधारण तक समान रूपसे 
रखने में समथ थे । सन्‌ १६५० के अप्रेल महीने मे पूना मे शास्त्रीजीकी 
(वाल्मीकि रामायण' विषय पर व्याख्यानमाला हुई । । संयोजक थे काल" पत्र 
के संपादकश्री शं० रा० दाते। दातेजी ने शास्त्री जी के विचार प्र॑यवद्ध किये। 
तदनंतरं प्रतिवषं नये नये विषय पर व्याख्यानमाला होती गयी भौर उसी के ग्रंथ 
भी बनते गये । एेसे सव्रह वषं में सव्रह ग्रंथ बने । उसमे रामायण, महाभारत, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वेदांतील राष्टरदगन (दो भाग), पुण्यश्लोक छत्रपति 
शिवाजी (चार भाग), डा० मूजे (दो भाग), भारतीय स्वातन्त्यसमर, 
आयं चाणक्य (दोभाग), आद्य शंकराचायं (तीन भाग) ये विषय थे । इसमे 
से "आयं चाणक्य' का दूसरा भाग भौर शंकराचार्य" के तोनों भाग दुर्भाग्य 
से अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके। 

शास्त्रीजी के कुछ ग्रंथ भाषांतरित हृए हँ । (भारतीय स्वातंत्र्य समर' का 
ओर 'वेदांतील राष्टृदशेन' का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हभा है। (भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का अंग्रेजी भनुवाद हमा ओर वह प्रकारित नहीं हुभा । भगवान 
श्रीकृष्ण का हिदी अनुवाद भी हुभा है भौर वह्‌ भी प्रकारित नहीं हु । 

माननीय सुदशेनजी ने वेदांतील राष्टरदश्ेन' के पहिले खंड का हिदी 
अनुवाद किया । उसे आज कम से कम चौदह्‌-पन्द्रह वषं हो चुके है । शास्त्री 
जी के जीवनकाल मं ही यह भनुवाद हुआ था ओरं सुदशंनजी ने उनको यह 
दिखाया मी था । इस हिन्दी अनुवाद का इतने वषं के बाद प्रकाशन हौ रहा 
है, यह्‌ आधी सुख कौ भौर भाधी दुख की बात है । मराठी मं एक कहावत 
है, “एक आंख म आंसु ओर एक आंख में हसु' । हस या सुख इसलिए कि 
शास्त्रीजी के सभी ग्रंथ मराठीमें ह। इस अनुवाद के माध्यम से उनके 
विचारों का प्रसार हिन्दी भाषाभाषी लोगों मे होने की सुविधा हो गयौ । 
कितु यह्‌ देखने के लिए स्वयं शास्त्रीजी भाज सदेहं उपस्थित नहीं है, इसका 


६ 


बड़ा दुल है । सुदशेनजी तो इतने दुखित हए थे कि भने द्रे खंड का ग्रनु- 
वाद करने कौ उनसे वातकौ तो वे बोले, “भाभीजी, अव जी नहीं लगता" । 
सुदशंनजी ने "शिवाजी" के पहले खंड का भी हदी अनुवाद किया था) कितु 
दुखित होने के कारण लगातार तीनों का अनुवाद न कर सके । भगवान के 
चरणों मेमेरीप्रा्थनाहै कि "वैदिक राष्टर-दशशंन' के अगले खंड के अनुवादके 
लिए वे श्री सुदशंनजी को शक्ति प्रदान करे । 

“वेदिक राष्टर-दशेन' के प्रथम तीन खंडं को प्रकाशित करने के लिए मँ 
सुरुचि साहित्य कौ अत्यन्त आभारी हँ । 


श्रो दक्षिणामूति मन्दिर -वीणा हरदास 
महाल, नागपुर-र 


१. 


अनुक्रमणिका 


वेदिकों का आध्यात्मिक अन्तरग 

[मेँ कौन हू -१०, क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचार-११, आत्मा-१६, 
लोक-परलोक-२० ऋग्वेद का प्रेतसूक्त-२२ पुनजंन्म 
ओर वेद-२५] 


वदिक राष्ट की परमात्मविषयक धारणा 
[व्यक्त-अव्यक्त-२९ परब्रह्म एवं नानात्मक सृष्टि-३२्‌ 


अद्रैत-३४, उपनिषदों मे मायावाद-३८ जगत एवं 
जगदीएव र-४३, असत्‌ ओर स॒त्‌-४५| 

वेदिक राष्ट का अनुमूत्तिवाद ओर भावजीवन 

[मानवी जीवन हेतुपूणं-५३ तत्त्वज्ञान का प्रयोजन-- 
जीवनगठन-५५ तत्त्वज्ञो वारा प्रत्यक्षानुभूति-५७ गीता में 
अनुभूतिवाद-६१ उपनिषदों मे अनुभूतिवाद-६र्‌ 
आत्मानुभरूति के साधन-६३ अहं वृक्षस्य रेरिव-६७ 
ऋग्वेद मे अनुभूतिवाद-६€ कालातीत एकरूपता-७३ 
वेद में साधनयोग-७३ त्रिविध सृष्टि-७६ देवता व 
इन्द्र-७७|] 

उपसंहार 


शव्दान्‌क्रम 
सन्दभं ग्रंथ 
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अव तक के विवेचन से यह बातध्यानमे भा गई होगी किवेदों में हमें 
एसे समाज के दशेन होते हँ जिसमें पाप-पुण्य, चारित्य, संस्कार भादिके 
संबध में सिद्ध कल्पनाएं विद्यमान थीं । किन्तु किसी समाज में इस प्रकार की 
कल्पनागों का होना तभी संभव होता है जव उसमें जीवन संवधी कख निरिचत 
धारणाएं विद्यमान हों, जैसे, भौतिक विङ्व एवं इहलौकिक जीवन के परे भी 
एक अज्ञात एवं अनंत अस्तित्व है जिससे हमारा जीवन संबद्ध है तथा इस 
लोक में श्रपनी मृत्युहो जाने से ही अपना वास्तविक अस्तित्व समाप्त नहीं 
होता, भपितु मृत्यु के पष्चात्‌ भी वह किसी भिन्न रूप में विद्यमान रहता है । 
नीतिमूल्य, धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से आदं माना जाने वाला आचार तथा 
पाप-पुण्य की कल्पनाएं विना एक निशित आध्यात्मिक अधिष्ठान के नहीं रह्‌ 
सकतीं । वदिक समाज में इन सब बातों को कितनी स्थिरता प्राप्त हो गई थी, 
इसका यदि हम विचार करतो मन आश्चयंचकित हो जाता है 1 उनकी 
स्थिरता का यथाथ वणन चिरंतन, सनातन मथवा शाद्वत कहकर ही किया 
जा सकता है । वेदिक साहित्य मेँ दृष्टिगोचर होने वाले उपनयन, विवाह व 
उनसे संबंधित आनुषंगिक संस्कारों का हमने गत दो अध्यायो मे अनुशीलन 
कियादहै। इन संस्कारों के संवध में आज जो हिदु धारणा विद्यमान है उसमें 
तथा वेदिक धारणा मेँ कोई मूलभूत अंतर नहीं है । भोजन कै पूवं लिये जाने 
वाले आचमन तथा भोजनोपरान्त लिये जाने वाले आचमन अथवा आपोष्णा 
सरीखी सादी सी बातो की परम्परा भी छान्दोग्योपनिषद्‌ से लेकर आज तक 
अव्याहत रूप से चली आई हम देखते हैँ । ओर इससे यह बात सहज ही सिद्ध 
होती दै कि इन परम्पराओ के पीछे अवश्य ही एक परिपूणं तत्त्वज्ञान विद्यमान 
है जिसकी सुदृढ माधारशिला पर इन समस्त परम्पराओं को खडा किया गया 
है । किसी भी समाज में सदाचार कहकर मानी जाने वाली आचारपरम्परा 
मे जीवन का तच्वज्ञान तथा सुष्टि की ओर देखने का एक विशेष प्रकार का 
दृष्टिकोण सूत्र रूप में विद्यमान रहता है । इस इहलौकिक जीवन के परे भी 
एक दूसरा जीवन है तथा उस जीवन के ऊपर हमारी इहलौकिक क्रियागों का 
विशिष्ट प्रकार का परिणाम होता है इसकी सुनिश्चित जानकारी के बिना 


१० वेदिक राष्ट्र -दशेन : वेदों का आध्यात्मिक मंतरंग 


ही वैदिको का संस्कारशास्त्र उत्पन्न नहीं हुआ है । अतएव यह्‌ आवश्यक है 
कि ऋर्वेद एवं इतर संहिताओं के वचनो के आधार पर भारतीय संस्कृति की 
विकसनावस्था के उन प्रमेयो का हम अवलोकन कर जिससे वेदिकों की 
आध्यात्मिक धारणा क्या थौ, यह्‌ हमारे सामने स्पष्ट हो जाय 1 किन्तु यहां 
पुनः एक बार हम यह्‌ वतला देना आवश्यक समभते हैँ कि ऋ्वेद एवं इतर 
वेद संहिताएं केवल संग्रहु-प्र॑णही हैं । 
मेंकोनहं 

मनुष्य का जव सृष्टि से संबंध भाता है तब वृद्धिमान होनेके कारण वह्‌ 
विचार करने लगता है कि यह्‌ सुष्टिक्यादहै,मेँ कौन हंतथामेरासष्टि से 
क्या संबंध है? ओर उस समय जो विचारों का मंथन चलता है उससेही 
तत्त्वज्ञान की सृष्टि होती है । मनुष्यके जीवन का क्या लक्ष्य है तथा इस 
जीवन में. उसे क्या प्राप्त करना है ? ये प्रदन अनादि कालसेही मनुष्यके 
समक्न उपस्थित होते रहे है । ओर इन प्रष्नों का वास्तविक उत्तर तभी मिल 
सकता है जव हम इस बात का विचार करे कि मनुष्य कौन है तथा उसके जीवन 
का स्वरूप क्या है ? मनुष्य में स्वाभाविक रूपसे जो बुद्धिशक्ति विद्यमान है 
उप्के कारण जहां उसके सामने यह्‌ प्रहन उपस्थित होता है कि संसार क्या 
ह, वहां यह्‌ प्रण्न भौ उपस्थित होताहैकि मै कौन हँ ?' किन्तु जन्म के 
पष्चात्‌ इन्द्रियो के द्वारा जिस जगत्‌ से हमारा संबंध आता है उसके तथा 
हमारे संबध के स्वरूप का यदि हम विचार करतो विश्वक्यारहै ?' इस प्रष्न 
को अपेक्षा भरे कोन हं ? यही प्रष्न मधिकं महत्व का सिद्ध होता है। विश्व 
तथा उसमे प्राप्त होने वाली समस्त वस्तुएं उपभोग्य तथा हम स्वयं उनके 
उपभोक्ता, यह्‌ तो हम सवके अनुभव में श्राने वाली वातहै। इनभेभी 
उपभोक्ता चेतन है तथा उपभोग्य वस्तुएुं जड़ । जड़ का प्रवाह चेतन 
केलाभकेलिएुहै तथा चेतन उससे अपने आपको विविध प्रकार से 
लाभान्वित करता है। लाभान्वित होने वाला चेतन स्वयं भैः ही होने 
के कारण इसर्भै' से ही विचार का वास्तविक प्रारंभ होता है। ओर 
इसीलिए भारतीयों ने इस भै को अथवा अस्मिता को ही जगत्‌ के 
यच्चयावत्‌ समस्त विचारो, क्रियाओं तथा आन्दोलनं का आरंभेविदु माना 
है । संपूण विष्व के समस्त गुणवेरिष्ट्यों का अल्प प्रमाणमें ही क्योंन हो 
मनुष्थ कै शरीर में अंतर्भाव हा है मौर इस कारण मनुष्य का शरीरः एक 
प्रकार से विश्व का प्रतिनिधि है। इसविए विश्वविचार में सर्वप्रथम स्थान 
मनुष्य के शरीर का है ओौर इस सजीव मनुष्य शरीर का विचार करते समय 
जो सिद्धान्त प्रगट होते है उन्हीं का उपयोग भारतीय तत्वज्ञ विष्व का स्पष्टीः 
करण करने कै लिए कसते आए ह । मनुष्य शरीर के इस विवार -को विड 
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विचार कहते हँ भौर जो जो पिडमें है वही ब्रह्माण्डं है, यह तो सर्व॑शरुत है ही । 

मनुष्य शरीर का विचार मनमेँआते ही सर्वप्रथम जो बात सामने आती 
है वह्‌ यह दै कि मनुष्य दारीर एक यंत्र है भौर उसमें आजकल के कारखानों 
के समान विविध प्रकारके कायं चले हृएह। इस शरीर रूपी यंत्रे जगत्‌ 
के बाह्य पदार्थो कौ पह्चानने के निमित्त करु साधन विद्यमान है, जिन्है हम 
ज्ञानेन्द्ियां कहतेर्है। ये पाच प्रकारकी होती ह जिनसे हमको जगत्‌ की शब्द- 
स्पशे-रूप-रस-गंधात्मक प्रतीति होती है। यह्‌ प्रतीति ही हमारा जगत्‌ संबंधी 
ज्ञान है । इनके अतिरिक्त शरीर का व्यवहार व व्यापार चलानेके लिए पाच 
साधन देह में विद्यमान रहते हँ जिन्हे हम कमेद्रियों के नामसे पुकारते हँ । नाक, 
कान, आंख, जीभ व त्वचा--येर्पाच ज्ञानेन्द्र तथा हाथ, प॑र, वाणी, गुदा 
व उपस्थ ये पाचि कमेन्द्र्यां] इन इन्द्रियों के समुदाय को इन्द्रियसंघात कहते 
दै । कर्मन्दरिर्यां केवल शरीर के व्यवहारो को चलाती है तथा ज्ञानेन्द्ि्यां अपने 
अपने विषय के संस्कारों को ग्रहण करती ह । किन्तु इन संस्कारों का एकत्रीकरण 
कर उन्हं व्यवस्थावद्ध करने काकाम किसी दूसरे को करना पड़ता है। विना 
उसके किसी संस्कार का कोई उपयोग नहीं । ज्ञानेन्दियों की सहायता से होने 
वाले संस्कारों का एकीकरण कर उन्हें व्यवस्थावद्ध करना तथा प्रच्छे-बुरे का 
निणेथ कर ग्राह्याग्राह्य निश्चित करना, ये दो कायं जिस इन्द्रिय की सहायता से 
होते ह उसे ही हम अन्तःकरण कहते हैँ तथा उसके पहले काम को मन व दूसरे 
व्यवहार को बुद्धि की संज्ञा देते है । एक ही अंतःकरण के कायनरूप किए गए ये 
दोभाग दहै । पचि कर्मन्द, पाच ज्ञानेन्द्ियां तथा मन व वद्धि के अतिरिक्त 
गौर भी एक वात शरीर में रहती है । वह याने स्पन्दन अथवा जीवनसूचक 
व्यवहार । यही ह प्राणशक्िति । प्राणशक्ति कौ क्रिया अथवा हलचल यदि न 
हो, तौ वाको वातो का रहना न रहना सव बरावर है । श्रीमद्भगवद्गीता 
मेँ इसी को चेतना कहा है । यह्‌ हमारे शरीर की अत्यन्त महत्वपुणं शित है । 
इस चेतना के अतिरिक्त शरीर मेँ कायं करने वालौ एक भौर प्रवृत्ति रहती 
है जो हमको अपने स्वतः कै श्रस्तित्व की जानकारी देती है तथा अमुक वस्तु 
मेरी व अमुक दूसरे कौ यह्‌ भेद उत्पन्न करती है । इसी को अहंकार कहते हैं । 
इस सम्पूणं शरीर के भिन्न-मिनन पदार्थो का जो घटकदर्य है, उसे प्रकृति कहते 
ह । ये सारे तत्त्व जिस शिति के कारण अपने अपने स्थान मे स्थिर होकर 
कायं करते है, उस शक्ति को धृति कहते हैँ । पिड का विचार करते समय 
इतनी सारी बाते सहज ही किसी के भी ध्यान में आ सकती हैँ । 


क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार 
उपनिषदों के काल के अनन्तर उत्पन्न होने वाली श्रीमद्भगवद्गीता ने, 
जिसे भारतीय तत्वज्ञान का श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट ग्रंथ कहकर जगत्‌ ने शिरोधायं 
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किया है, इन समस्त विशेषताओं से युक्त पिड अथवा मानवी शरीर को ्षेत्र 
सज्ञा प्रदान की है । भगवद्गीता में कहा है-- 

महाभृतान्यहुंकारो बुद्धिरग्यक्तमेव च । 

इन्द्रियाणि देकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ 


इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः। 
एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ।। 
-- श्रीमद्भगवद्गीता अ० १३ ए्लो० ५व ९ 


हे कौन्तेय, इस शरीर को ही क्षेत्र कहते है । पृथ्वी, भ्राप्‌, तेज, वायु व 
आकाश ये पंचमहाभूत, अहंकार, वुद्धि, प्रकृति (अव्यक्त), दस इन्दिर्या, अन्तः 
करण (मन), पचि ज्ञानेन्दरियों के शब्द, स्पशे, रूप, रस व गंध- ये पाच विषय, 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःल, संघात, चेतना एवं धृति--इन इकतीस तत्वों के 
समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैँ ।” केवल क्षेत्र का विचार एकांगी विचार 
है । आज के भौतिक शस्तरजञों ने केवल इस एकागी विचार परदहीसारा 
जोर दिया तथा उनसे स्फ्तिग्रहण करने वाले जडवादियों ने आगे विचारन 
करने को दृष्टि से अपनी खों पर मोटी पदी चदा रखीथी। किन्तु मव 
उस पटी को हटाने का विचार प्रभावी होता जा रहा है। इस क्षेत्र का पूणे 
निरीक्षण करने के उपरान्त एक महत्वपूणे प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस 
क्षेत्र याखेतका स्वामी कौन दै ? कमंद्धियां व ज्ञानेन्ियां जिसके लिए अपने 
अपने कायं करती रह, मन जिसके लिए जोड-तोड करता रहता है तथा 
जिसकी प्रेरकता से वह प्रेरणा देता है, वृद्धि जिसके सुख दुःख व इष्टा- 
निष्टता के केन्द्रक चारोंओर अपने निश्चय का ताना-वाना बनती है, 
जिसके लिए चेतना चालू है तथा जो इस संघातके ऊपर श्रह-ममता का 
अभिमान रखता है, वह्‌ स्वामी कौन है ? वयोकि केवल एक वही एेसा है, जो 
चेतना अथवा ज्ञानशक्तियुक्त है तथा जिसकी इच्छाशवित के कारण ही जड- 
पदार्थं के समस्त व्यापार चलते रहते हैँ । यह्‌ कह देने मात्रसे काम नहीं 
चलेगा किये सारे व्यापार करना इस स्थूल शरीर का तथा अवयवो के इस 
संघात का स्वभावहीहै! क्योकि देह के व्यापार किसी न किसी इच्छा- 
शक्ति के नियन्त्रणानुसार ही होते हैँ । उन व्यापारोंके कारण उद्भूत होने 
वाले सुख-दुःख का अनुभव किसी न किसौ को तो होता ही है । किसी प्रकार 
का इष्ट साधना या किसी प्रकार का अनिष्ट टालना इन व्यापारो का मूल- 
भूत रहैतु होता है, यह सब के अनुभवमें आने वाली बात है। यही नहीं, हम 
तो यह भी देखते हँ कि मरणोपरान्त समस्त अवयवों का संघात विद्यमान 
रहते हए भी किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होता 1 इन सारी बातों पर 
ध्यान देने से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है किये सरि व्यापार करना स्थूल करीर 
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अथवा अवयव संघातो कां स्वभाव नहींहै, वरन्‌ उनके मूल मे इन सवे 
भिन्न किसी-न-किसी इच्छा-दाक्ति कौ प्रेरणा विद्यमान है। वड़े वृढ एक 
दुष्टान्त दिया करते हैँ कि वाल्य, तारुण्य व वाक्य की अवस्थाओं मशरीर 
के वदलते रहने पर भी जो नहीं बदलता वही वास्तवमे हमारा अपना 
भापहै। अवतो इसे ओर भी अधिक शास्त्रीय दृष्टि से सिद्ध किया जा 
सकता है । आधूनिक शस्तरा्नुसार अपने शरीर कै समस्त षटकावयव नित्य 
परति कणशः पुराने होकर समाप्त हो जाते है तथा उनके स्थान पर कणशः 
नये उत्पन्न होते जाते हँ । शरीर का प्रत्येकं कण इस प्रकार बदलता रहता 
है, कितु इस परिवतंनशील नानात्व मेँ से एक अपरिवतंनीय एकत्व कौ प्रतीति 
अखंड रूप से नित्य होती रहती है । इससे यह्‌ सहज सिद होताहैकिदेहव 
अवयव-संघात केवल परिवतंनीय नानात्व है, जिनका कोई एक अविकारी व 
अपरिवतंनीय नियन्त्रक है । किन्तु यह नियन्तरक प्राणशमित नहीं है यह स्पष्ट 
है, क्योकि प्रगाढ निद्रा मे प्राणशवित के श्वासोच्छवास, रुधिराभिसरण आदि 
समस्त व्यापार चालू रहने पर भी उस अवस्थामें स्वयं को स्वयं का ज्ञान 
मात्र नहीं रहता । इस प्रकार जीवन के ये सारे व्यापार व व्यवहार जिसके 
अस्तित्व के बलवृते पर चालू रहते हैँ व जिसके अस्तित्व के प्रत्यय से सारा 
जीवन मागं उद्‌भासित हो जाता है, उसके अस्तित्व को ही स्वीकार न 
करना निरा हठवाद है जिसमे कोई अथं नहीं इन्दो दवारा यदि उसे जाना 
नहीं जा सक्ता या प्रयोगशाला मेँ उसे पहचाना नहीं जा सकता तो उसका 
अथं केवल इतना ही है कि वे सब उसको होने वलि ज्ञान के साधन मात्र है 
ओर चूकिज्ञाता कभी भी ज्ञेय नहीं हौ सकता, इस कारण इसकी प्रतीति के 
मागं उस मागं से निश्चित रूपसे भिन्न ह जिस मागं से हम ज्ञेय सम्ञी 
जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते है । इसीलिए वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे 
कहा है--“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” (ज्ञाता स्वयं को कंसे जानेगा ?)1 
समस्त शरीर मेँ अनूस्यरत रहने वाला जो आत्मतत्त्व है, उसे ही भगवद्गीता में 
कषेत्रज्ञ कहा गया है । क्षेत्र के ज्ञान के साथ उसका ज्ञान भी परमावश्यक है । 
आधुनिक शास्त्रज्ञ भी यह बताने लगे हैँ कि उसकी संकल्पक्ञक्ति से ही वस्तुतः 
क्षेत्र मे उसकौ भावश्यकतानुसार विविध पदार्थो का व्याप निमित होता 
रहता है । ` वृर्ईल इगूरंडः अपने. मेन्शन्स आफ फिलासफी" नामक ग्रंथ में 
कहता है- + ““जीवात्मा कौ इच्छा-शक्ति ने ही शरीर की इन्द्रियो, स्तायुभों 
व दिमाग-को उत्पन्न किया है । आज हम विचार करते है क्योकि हमारे पास 
मस्तिष्के है । किन्तु यह मस्तिष्क तब उत्पन्न हुभा जब जीवात्मा ने विचार 
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करने का प्रयत्न किया । इस इच्छाशक्ति के द्वारा ही इन्द्रियों काएकके बाद 
एक श्रावश्यकतानुसार निर्माण हुआ तथाअंतमेंसाराशरीर ही संकल्प 
शित के साचि में ढल गया ।'' तात्पयं यह कि क्षेवरज्ञने क्षेत्र मेँ यदृच्छया 
प्रवेश नहीं किया अपितु क्षेत्रज्ञ कौ संकल्पशक्ति से हीक्षेत्र का निर्माण 
हआ । इस कारण क्षेत्रज्ञ का महत्व कितना है यह सहज ध्यान मेँ भा जाता 
है । अपने तत्त्वज्ञो के मतानूसार यह क्षेत्रज्ञ ही वास्तव मे परब्रह्म है। परन्तु 
सद्यः इस आगे की बात का विचार न कर आध्यात्मिक श्रंतरंग के परिचय 
कौ प्रथम सीढ़ी के नाते केवल क्षत्रक्षेत्रज्ञ विचार का ही अवलोकन करे । 
श्रौ मद्‌भगवद्गीता का कथन है कि नित्य परिवतंनकषील क्षेत्र तथा अपने 
संकल्प से उस क्षेत्र का निर्माण करने वाले उस पिड के अविकारी, अपरिवतं- 
नीय एवं अविनाशी तत्त्व या क्षेत्रज्ञका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञानहै। 
गीताकार कहते है-- 


इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 


क्षेत्रजं चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेषु भारत । 
्षेत्रक्षेत्र्योर्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।। 
--गीता अ० १३, श्लो १वर२ 


“हे कौन्तेय, इस शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। इस शरीर को जो 
जानता है, उसे इस शास्त्र के ज्ञाता क्ेतरज्ञ' नाम देते हैँ । यच्चयावत्‌ समग्र 
शरीरमेंक्षेतरज्ञमैही हं तथाक्षेत्रक्षेतरज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।'" 
श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय तत्त्वज्ञान का सवंमान्य ग्रंथ है तथा इसमें 
दिग्दशित किये गये विचार उतनी ही स्पष्टता से जिस किसी प्राचीन साहित्य 
मे उपलब्ध होगे, उस साहित्य के काल का विचार करते समय यही कहना 
पड़ेगा कि उस काल में ये विचार अवश्य ही पूर्णत्व को पहुँच गये थे । उप- 
निषद्‌ साहित्य के मंथन से प्राप्त नवनीत ही श्रीमद्भगवद्गीता है, इस बात 
पर्‌ यदि हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि गीताकारने कोई अपने 
स्वतः के विचार व्यक्त नहीं किये ह--अपितु उपनिषदों के विचारों कोदही 

- संक्षेप में एकतर उपस्थित कर दिया है 1 गीता का यह ॒संपुणं क्ेतरकषेत्रज्- 
विचार किस प्रकार एक मूलभूत विचार है तथा आधुनिक शास्त्रों की कसौटी 
पर वह॒ किस प्रकार ठोक उतरता है, इसका हमने यहां थोडे मे विचार किया 
है 1 इसी का मैने अपने श्रीकृष्णचरित्र के अंतिम भाग में विस्ता सपूर्वक मंडन 
किया है । उपनिषद्‌ भौ वेदसाहित्य ही हँ तथा उनमे भी क्षेत्र याने देहादि 
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संघ वक्षेत्रज्ञ याने आत्माया जीव के संबंध में संपूण विचार किया हुमा हम 
पाते दँ । जीवात्मा कौ जिस संकल्प शक्ति का वुदल इयूरंड महाशय ने 
माहात्म्यवणेन किया है, उसका छान्दोग्योपनिषद्‌ में अतिशय मनोरम एवं 
काग्यमय वणेन किया गया है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में कटा है-- 

तानि हवा एतानि संकल्पकायनानि, संकल्पात्मकानि, संकल्पे प्रतिष्ठि- 
तानि । समकल्पेतां द्यावापृथिवी, समकल्पेतां वायु इ्चाकाश्ञं च । समकल्पन्तामा- 
पचः" " स एष संकल्पः संकल्पमुपास्स्वेति 1" (खा० ७.४.२) 


(संकल्प सवका कैनद्रस्थान व॒ जन्मस्यान है। जगत्‌ को सव वस्तुएं ` 
संकल्पमय हैँ तथा उस संकल्प में ही वे प्रतिष्ठित हैँ । द्यावा पृथिवी, आकाश, 
वायु आदि सव संकल्पमय हैँ । इसलिए संकल्प कौ उपासना करो ।) इन 
वाक्यों मे आत्मा एवं विइवात्मा की इच्छाशक्तियों कौ एकात्मता अत्यंत 
उत्कृष्ट रीति से विशद की गई है । इसी प्रकार देहादि संघात में मानसिक 
शवित व चित्त की श्रेष्ठता उपनिषत्कारों ने इतनी ही उक्कृष्टता से प्रतिपादित 
कीरै । यही नहीं, संकल्प के उद्गमस्थान मन कौ भिन्न-भिन्न वृत्तियोंका 
उन्होने जो निदेश किया है वह्‌ उनकी सूक्ष्म निरीक्षणशवित का परिचायक 
है । इस दुष्टिसे छदोग्य, मेत्रायणी व एेतरेय उपनिषद्‌ केये आगे के वाक्य 
देखने योग्य है-- 


चित्तं वाव संकल्पाद्‌ भूयो यदा वें चेतयतेऽथ संकल्पयते ` `" ` तस्माद्यद्यपि 
बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्येवेनमाहुः ` ` अथ यद्यल्पविच्चित्तवान्‌ भवति 
तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते । चित्तं ह्य वेषामेकायनं, चित्तमात्मा, चित्त प्रतिष्ठा, 
चित्तमुपास्स्वेति । --छा० ७.५.१ 


मनसा ह्यो व पश्यति मनसा शणोति, कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ- 
भद्धा, धृतिरध्‌ तिह्ली धौर्भारित्येतत्सवं मन एव । -मे° ६.३० 
सनज्ञानं अज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा जूतिः 
स्मृतिः संकल्पः क्रतुः असुः कामः वशः इति सर्वाण्धेवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि 
भवन्ति । -एे° ३.२. 


(संकल्प की पेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, क्योकि चित्त मे पहले विचार आने 
पर ही मनुष्य संकल्प कर सकता है । इस कारण चित्त इन सबका केन्द्रष्थान 
है । समस्त वस्तुएं चित्तमय हँ तथा चित्त के कारण दही वे जीवित रहती है। 
एक बहुविद्‌ मनुष्य भी यदि विचार न करे तो लोग उसके बारेमे यही 
कहेगे करि उसे कुछ नहीं आता । यदि कोई मनुष्य विचार करने वाला होतो 
उसके विचार सुनने की सभी को इच्छा होती है । चित्त सबका केग््रस्थान्‌ 
सबका आत्मा ब सबका आधार है। इसलिए इस चित्त कौ उपासना करनी 
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चाहिए । चित्त ब्रह्म है, एेसा जो ध्यान करता है, वह्‌ चित्त के अधीनस्थ समस्त 
प्रदेशा का ब्रधिपति होता है ।) 


(मनुष्य मनसे ही देवता भौर सुनता है । काम, संकल्प, विचार, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, धृति, भ्रधृति, संकोच, वुद्धि व भीति सव मनकेहीरूपह ) 

(संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, द्‌ष्टि, धृति, मत्ति, मनीषा, 
जूति, स्मृति, संकल्प, कतु, प्राण, जीवनाशा, काम व आत्मसंयम सव चित्त के 
ही भिन्न-भिन्न नामदह।) 

मानसिक अनुभव की भिन्न-भिन्न सीढियों एवं भिन्न-भिन्न वृत्तियों के 
स्वरूप का यहाँ स्पष्ट रूपसे विवेचन कियागयाहै। इस वेदान्त्ग॑त उप- 
निषद्‌ के भागमेंक्ेतर कौ इन विविध प्रकार की शक्तियों के विचार के साथ 
साथ आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ का जो वणेन क्रिया गयाहै, वह तो भारतीय 
तत्वज्ञान का सारसवंस्व ही है। 


आत्मा ह 
भाज के मानसशास्त्र को भी यह प्रतिपादित करना पडा हैकि हमें 
श्रपने आप में जिस अहंभाव की प्रतीति होती है वह देहावसान के पश्चात्‌ 
भो जीवित रहती है ओर यदि किसी मनुष्य कौ उत्कट वासना इस जन्म में 
तृप्त न हुई तो वह केनद्रीभरुत अहंभावकेरूप मे शरीर के नष्ट होने पर 
मी जीवित रहती है । भ्राज के मानसशास्व की इस धुमावदार परिभाषा 
पर यदि हम ध्यान देँ तो हम समभ सकते है कि धुमाव छोडकर सीधे-सीषे 
आत्मा का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों के द्रष्टाभों की प्रतिभा की दौड 
वास्तव में कितनी उचित थी । ऊपर कहै गये क्षेत्क्ेव्रज्ञ विषयक प्रश्न एवं 
उसके उत्तर का यथातथ्य चित्र उपनिषद्‌ साहित्य में उपस्थित किया गया है । 
भात्मा का वर्णेन करते हुए मेत्रायणी व कौश्ौतकी उपनिषदों मे कहा है :- - 
अथ अपहतपाप्मानस्तिगमतेजस ऊध्व॑रेतसो वालाखिल्या इति शरूयन्ते । 
अथ एते प्रजापतिमन्र बन्‌ 1 भगवन्‌ शकटभिवाचेतनमिद शरीरं... प्रचोदयिता 
बा अस्य यद्‌ भगवन्‌ वेत्सि तदस्माकं ब्र हीति । तान्‌ होवाचेति । यो हं खलु 
एव शद्धः `` `` ` शान्तः" "` ` शाश्वतोऽजः स्वतंत्रः स्वे महिम्नि तिष्ठति अनेनेदं 
शरीरं चेतनवत्‌ प्रतिष्ठापितम्‌ । प्रचोदयिता चंषोऽस्येति । 
` -मे° २-३-५४ 
तद्यथा क्षुरः कषुरध्याने हितः, विश्वंभरो वा विश्वंभरङुलाय एवमेवंष प्राज्ञ 
आत्मेदं श्वरीरमनुप्रविष्ट श्रा लोमभ्य आ नखेभ्यः । तमेतमात्मानं एतं 
आत्मनोऽन्ववस्यति यथा श्रेष्ठिनं स्वास्तद्यथा श्रेष्ठैः स्वेभुङ्क्ते यथा वा 
्ेष्टिनं स्वा भूंजन्त, एवमेवेष प्राज्ञ आत्मा एतेरात्मभिभुं ङक्ते एवमेवेतं 
आमानं भुंजति । ` -कौ० ४.२० 


(प्राचीन काल में वालखिल्य नामके ऋषि थे। वे एक बार प्रजापति 
क्रतु के पास गये व उन्होने उनसे एक प्रन किया कि है भगवन्‌ यह शरीर 
किसी गाड़ी के समान बिल्कुल अचेतन है । इसका चालक कौन है, यह्‌ यदि 
आपकोज्ञातहो तो कृपया वताने कौ कृपा करे । यह्‌ सुनकर वे बोले कि 
इस देहरथ का सारथी आत्मा है जो शुद्ध, शान्त, शाइवत, श्रज व स्वतन्त्र 
है । उसकी महिमा अगाध है। उसके कारण यह शरीर चैतन्ययुक्त दिखाई 
देता है । वही इस रथ काप्रेरक है।) 

(उस्तरे कौ पेटी में रखा हुशा उस्तरा जसे उस पेटी को व्याप्त किये 
रहता है अथवा चूल्हे मे रखी हुई अग्नि जेसे चृह्हे को व्याप्त क्ियि रहती है 
उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर मेँ प्रविष्ट होकर उसको नखशिख पयंन्त 
व्याप्त करलेताहै। किसी घनी आदमी के सगे संबंधी जंसे उसके ऊपर 
अवलम्वित रहते हैँ, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियां आत्मा के ऊपर अवलम्बित 
रहती हैँ । श्रीमंत मनुष्य जिस प्रकार आप्तेष्टों के साथ बैठकर भोजन 
करता है व॒ उसके आप्तेष्ट जिस प्रकार उसके अन्न पर आधित रहते है 
उसी प्रकार आत्मा समस्त इन्द्रियों सहित उपभोग करता है व ये इन्दर्या 
आत्मा के आश्रय से जीवित रहती हँ ।) 

उपयुक्त उपमा से यह सिद्ध होता है कि आत्मा समस्त शरीर मेँ 
व्याप्त है । उपनिषदों मे आत्मा को अणु से मी अणु एवं महत्‌ से भौ महत्‌ 
कहा है तथा उसका वास हृदय मँ बताया दै। आत्मा ही समस्त इन्द्रियों 
कास्वामी है, यह्‌ वर्णन तो उपनिषदोंमेँ स्थान स्यान पर मिलता है। 
उदाहरणाथं उपनिषदों के निम्नलिखित वाक्यों को ही हम लं-- 

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो 
विजुगुप्सते ॥ -क० २.२.१२ 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जंतोनिहितो गुहायाम्‌ । 
-क० ६.२.२० 
एष म॒ आत्माऽन्तहु दयेऽणीयान्‌ त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकादा 
क्यामाकतण्ड्‌ लाद्वा, एष म॒ आत्माऽन्तह दये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्त- 
रिक्षाञ्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः । --खा० ३.१४.२ 


ग्रीक तत्वज्ञो मे अरिस्टाटल ने हमारे प्राचीन उपनिषत्कारों के अनुसार 
ही यह कहा है कि आत्मा का निवास हृदय मे है। इसके लिए वह्‌ जो 
कारण देता है वे इस प्रकार द (१) हदय का कोई रोग होने पर मनुष्य 
निर्चित रूप से तुरन्त मरता है । (२) भय, शोक, आनंद आदि विकारो के 
कारण हृदय मे ततक्षण खलबली मचती है व॒ (३) गर्माशय में शरीर कै 
ग्रन्य भागों की अपेक्षा हृदय ही सवसे पहले तयार होता है । इस आधार 
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पर अनेक ने उपनिषदों व अरिस्टाटल के मतों मे साम्य दिखलाने का प्रयत्न 
क्रिया है । परन्तु यह उचित नहीं है । आत्मा का निवास हदय में वतलाने के 
लिए अरिस्टाटलने जो कारण दिये ह, उनसे यह स्पष्ट होता है कि वह्‌ 
कलेजे को ही हृदय मानता है । किन्तु उपनिषत्कार हृदय का प्रयोग मस्तिष्क 
के पास की जगह के लिए करते हैँ । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ हृदय मेँ स्थित 
आत्मा को मनोमय पुरुष कहा गया है तथा मस्तिष्क में रहने वाले ब्रह्य को 
मनस्पति की संज्ञा दी गई है। इससे यह्‌ स्पष्ट है कि अरिस्टाटल एवं उप- 
निषत्कारो के मतोँमें जो साम्य माना जाता है वह ठीक नहीं है । अर्वाचीन 
विचारों के अनुसार भी समस्त ज्ञानशक्तियों का केनदरस्थान मस्तिष्क ही है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों का विचार कितना सूक्ष्म है व 
उसकी तुलना मे अरिस्टाटल का मत कितना स्थुल । यह्‌ तो उपनिषदों में 
बारम्बार कहा गया है किक्षेतरज्ञ का पुनजन्म होता है । यह पनरजनम प्रत्येक 
जीवात्मा को उसके कर्मानुसार प्राप्त होता है। कर्मानुसार ही आत्मा को 
यह स्थुल देह भी प्राप्त होता है व कर्मानुरूप ही इसके पतन, कुदं काल के 
परलोकवास व पुनः ऊँची या नीची देह प्राप्त होने का क्रम अव्याहत चलता 
रहता है ओर इसी को संसार कहते हैँ । उपनिषदों ने इस कल्पना का बडी 
उक्कृष्ट रीति से मंडन किया है-- 

बहूनामेमि प्रयमो बहूनामेमि मध्यमः । 

कि स्विद्यमस्य कतंग्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ 

अनुपश्य यथा पुवं प्रतिपश्य तथा परे। 

सस्यमिव मत्यं: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।। 
--कण० १.१. ५-६ 
तद्यथा राजानमायातमुग्राः प्रत्येनसः सुतग्रामण्योऽनं : पानेरावस्थैः प्रति- 
कल्पंतेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवं हैवंविदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्प्यंत इदं 


बरह्मायातीदमागच्छतीति । तद्यथा राजानं प्रमियासंतमुग्राः प्रत्येनसः सुतग्रामण्यो- 
ऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमंतकाले सवे प्राणा अभिसमायन्ति । 


वृण ४.२.२७-३य८ 

: स यत्रायमात्माऽऽबल्यं न्यत्यसं मोहमिव व्येत्यथेनमेते प्राणा अभिसमायंति, 

स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हदयमेवान्ववक्रामिति, स यत्रैष चाक्षुषः 
पुरुषः पराङ्‌ पर्यावतंतेऽथारूपज्ञो भवति । एकीभवति न पदयतीत्याहुः ८ 
एकोभवति न विजानातीत्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्र प्र्योतते तेन प्रयोतेनेष 
आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः, तमुत्करामन्तं 
प्राणोऽनूत्कामति प्राणमन्‌त्कामन्तं सवे प्राणा अनृत्कामन्ति तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते पूरव प्रलञा च । ~ बृ० ४.४. १-२ 


अंत्मिां १६ 


तद्यथा तृणजलायुका तु णस्यांतं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानम्‌ पसंहरत्येव- 
मेवायमात्मा इदं शरीरं निहत्य `` “`` -अन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमु पसंहरति । 
तद्यथा पेशस्कारी पेङयसो मात्रामुपादायान्यन्नवतरं कल्याणतरं ॒रूपं तनुत एव- 
मेवायमात्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं रूपं कुरुते, पियं 
वा गांधर्वं वा देवं वा ब्राह्यं वान्येषां वा भूतानाम्‌ । स॒ वा अयमात्मा-.“““- 
यथाकारी यथाचारी तथ। भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति 
पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष 
इति स यथाकामो भवति तत्करतुभंवति तत्कमं कुरते, यत्कमं कुरते तदभिसं- 
पद्यते । -- व्‌ ° ४.४.३-५ 

“यह्‌ जो कु मेरे भाग्य में आया है वह्‌ असामान्य नहीं है । यपि मै 
अनेक लोगों के पूर्वं ही परलोक जा रहा हं तथापि मेरे साथ भी श्रनेकं लोग 
चल रहे हैँ । यममेराक्या करेगा ? पहले ही पहैचे हुए अपने पूरवंजों तथा 
उनके बाद जन्मी हुई उनकी प्रजा को देखने से यही दिखाई देता है कि 

- मनुष्य बुढ़ा होकर घास के समान मृद्युमूख मे चला जाता ह तथा घास के 
समान ही पुनः जन्म ग्रहण करता है ।'" 

“किसी राजा के आगमन के अवसर पर जिस प्रकार उसके भिन्न भिन्त 
विभागों के सेवक व नगराधिकारी "राजा माया" "राजा आया' कहकर उसका 

इप्पन करते हँ तथा अन्न-पानी आदि से उसका सत्कारं करते, उसी 
प्रकार आत्मा का जव जन्म होता है उस समय ये समस्त भूत ब्रह्म आयाः 
ब्रह्म आया" कहकर उसकौ सब प्रकार से उत्तम व्यवस्था करते है। भौर 
जिस प्रकार राजा के प्रस्थान के समय पुनः एक वार समस्त अधिकारी उसके 
चारों ओर एकत्रित होते है, उसी प्रकार मृत्यु का समय आने पर समस्त प्राण 
आत्मा के चारों ओर जमा हो जाते हैँ 1" 

“मृत्यु के समय जव समस्त प्राण आत्मा के चारों ओर जमा होते है, तब 
आत्मा समग्र शरीर के तेज को एकत्रित कर हृदय में जाकर वंठ जाता है । 
आखों से पुरुष निकल जाता है, इसलिए उसे कोई वस्तु दिखाई नहीं देती । 
लोग कहते है कि वह्‌ स्वकेन्द्रस्थ हो गया है गौर उसका सारा लक्ष्य अपने 
स्वतः की ओर लग जाने के कारण उसे दिखाई नहीं देता । वह अपने आप 
से एकरूप हो जाता है, इस कारण न वह्‌ बोल पाता है, न सुन पाता है ओर 
नही कुछ विचार कर पाता दै । इसके पश्चात्‌ उस हृदय का छोर तेज से 
प्रदीप्त हो जाता है ओर उस प्रकाश की सहायता से नेव, मस्तक अथवा अन्य 
किसी अवयव कै द्वार से आत्मा बाहर निकल जाता है । आत्मा के चले. जाने 
पर उसके पीछे पीचे प्राण भी चला जाता है । ओौरं प्राण के चले जाने पर 
उसके अनुगत अन्य समस्त प्राण भी चले जाते है । उसका ज्ञान, उसके कमं 
एवं उसकी पूवंस्मृति सब उसके साथ ही चले जाते हँ ।" 


नऽ ~~ 
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"ओर जिस प्रकार एक इल्ली किसी घास के पत्ते के छोर पर आ जाने के 
पश्चात्‌ पहले कोई दूसरा श्राश्रयस्थल देखकर तत्पश्चात्‌ वहां जाती है, उप्ती 
प्रकार यह्‌ आत्मा भी इस देह का अन्त आ जाने पर पहले दुसरा देह देख- 
कर फिर वहां जाता है । श्रथवा कोई सुनार ज्यों किसी सोने के टुकड़े को 
लेकर उसे अधिक अभिनव व सुन्दर रूप प्रदान करता है, त्यों यह आत्मा भी 
अज्ञान का नाश करने के पश्चात्‌ इस देह को छोडकर दुसरा अधिक नवीन 
एवं मनोहर रूप धारण करता है । वह रूप फिर पितर्‌, गंधर्व, देव, प्रजापति, 
ब्रह्मा अथवा अन्य किसौ भी भरुतमात्र काहो सकता है। अच्छे कर्म करने 
वाला साधू होता है तथा पापकमं करने वाला पापी। इस प्रकार अपने 
क्मनुसार ही वह पृण्यवान्‌ अथवा पापी होतादहै। इसीलिए कहा जाता है 
कि यह पुरुष नित्य है । जिसकी जैसी इच्छा होती है उसका वैसा निश्चय 
होता है तथा निश्चयानुरूप कमं व कर्मानुसार फल कौ प्राप्ति होती है ।” 


लोक-परलोक 
उपनिषदों मे कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति का स्पष्ट रूप से 
विवेचन किया गया है। स्वगं व नकं अथवा दिग्यलोक व अधोलोक, दोनों 
काही वहां वणेन है। उदाहरणार्थं निम्नलिखित उपनिषदों के वाक्यों को 
देलं-- 
अनंदा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽवताः । 
तास्ते ्त्याभिगच्छत्यविद्वंसोऽबुधो जनाः ॥ 
--वृ० ४.४.११ 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
-ई० ३ 
अधं तमः प्रविज्ञान्ति येऽविद्यामुपासते ॥ 
--र० ६, व वृ ४.४.१० 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिद्धियाः । 
भनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 


-क० १.१.३२ 
ति तस्मे स तत्र विजिहीते 
आदित्यमागच्छति तस्मे स 


आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति 


ऊध्वं आक्रमते स लोकमागच्छ- 
त्य्ञोकमहिमं तस्मिन्वसति श्ाक्वतीः सम; ।। 


लोक-परलोक २१ 


अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि च न अचिषमेवाभिसंभवन्ति, 
अचिषोरहः, अनह आापूथमाणपनक्ष, आपुंमाणयपक्षाद्यान्‌ षड्दङ्ङ्ति मासास्तान्‌, 
मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्य, भदित्याच्चन््रमसं, चन्द्रमसो विचुतं तत्पु 
रुषोऽमानवः । स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना 
हमं मानवमावतं नावतंन्ते नावतंन्ते । --छां० ४.१५.५-६ 


ये वं के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति" ` `` ` "एतद्र 
स्वर्गस्य द्वारं यच्चद्रमाः तं यत्परत्याह तमतिसु जते य एनं प्रत्याह तमिह ॒वृष्टि- 
भूत्वा वषंति, स इह कीटो वा पतंगो वा मत्स्यो वा शकुनिर्वा शालो वा 
सहो वा परवान्‌ वा. पुरुषो वाऽन्यो वंतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते यथाकमं 
यथाविद्यम्‌ । --कौ० १-२., 

“मखं व भअ्रज्ञानी लोग मरण के पश्चात्‌ आनन्दहीन एवं अंधतमस से 
भरे हृए लोक मे जाते ह 

“आत्मघातक लोगों को मरण के अनंतर भासुरी व अंधतमस से परिपूणं 
लोक में जाना पड़ता है" 


“श्रविद्या की उपासना करने वाले अंधतमस में प्रवेदा करते है ।'' 


"वास खाकर पानी पी चुकी हुई तथा दुही हुई गाय को अथवा बांज्च 
गायकोजो दान में देता है वह आनन्द से रहित लोक मे जाता है" 


"“इहुलोक को छोडकर जाते समय मनुष्य सवंप्रथम वायुलोक मे जाता है 1 
वहाँ वायु आकाश मेँ रथचक्र के वरावर एक चिद्र बना देता है जिसमे से 
होकर वह ऊपर सूर्यलोक मे जाता है । यहाँ सूयं श्राकाश में पेन्डलम जितना 
एक दद्र बनाकर उसके लिए मागं वना देता है जिसमें से वह चन्द्रलोकमें 
जाताहै। वर्ह पर चंद्र उसके लिए आकाशमेंदुदुभी के वरावर एक द्र 
बनाता है । उसमें से होकर वह ऊपर जाता है ओर शोक व हिमरहित लोक 
मे पहुंचता है जरां वह सदा के लिए रहने लगता है ।'' 

"अरण्य मे रहकर श्वद्धायुक्त अंतःकरण से जो तपश्चर्या करते हैँ 
उनकी आत्मा निश्चितरूपेण उयोतिमगिं से सदव ऊंची चढती जाती है,. भले 
ही वे लोग उनकाभओौध्वंदेहिक कमं करेयान करं । वह्‌ सर्वभ्रथम ज्योतिसे 
दिवस की ओर, दिवस से शुक्लपक्ष की श्रोर, शुक्लपक्ष से उत्तरायण के छः 
मासों की ओर, छः मासो से अयन कौ ओर, अयन से.सूयं कौ ओर, सूयं से 
च॑द्रकी भोर ओौरचद्रसे विद्यत्‌ की श्रोर जाती है। वहांसेएक देवी पुरुष 
उसे ब्रहमके पासले जाता है । इस मागं को देवयान या ब्रह्ममागं कहते है । 
दरस मार्गं से जाने वाले जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं फंसते '" 
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“इस लोक से जाने वाला चंद्रके पास ही जाता है क्योकि चंद्रमा ही 
स्वगं काद्वारहै। तदनंतर वापस लौटते समय वह॒ वृष्टि के सहारे नीचे 
आताहै तथा अपनी विद्या व कर्मके अनुसार कीट, पतंग, मत्स्य, वाघ, 
सिह, पुरुष आदि योनियों मे जन्म तेता है 1" 

उपनिषदों के प्रतिपादनानुसार शरीरी अथवा शरीर मेँ अनुलक्षित होने 
वाली आत्मा अमर है तथा उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य मूक्त 
हो जाताहै; ओौर यही मनुष्य के जीवन का परम साध्य श्रथवा परम पुरुषार्थं 
है । इस संबंध में उपनिषदों के चार प्रसिद्ध महावाक्य तथा वही अथं प्रगट 
करने वाले कुच अन्य वाक्य मनन करने योग्य दै 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः । -बृ० २.४-५ 

य आत्माऽपहतपाप्मा सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । 
--दां० ८.७. १ 
नह वं सशरीरस्य सतः ्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं वाव सन्तंन 
प्रियाप्रिये स्पृशतः । -छां० ८.१.२१ 


अशरीरं शरीरेष्वनवस्येषु अवस्थितं । 
महान्तं विभमात्माज्ञं मत्वा धीरो न शोचति । --का० १.२.२१ 


अप्राणोऽह्यमनाः शुराः । --मुं° २.१.२ 


असगो ह्ययं पुरुषः । --वु० २.४.१५ 

“आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए । आत्मा सव प्रकार के कर्मदोष 
से (यहा पुण्य व पराप दोनों को ही पाप माना गया है इसलिए सामान्य शब्द 
कर्मदोष का प्रयोग किया है । ) अलिप्त है। उसी को दूढना चाहिए एवं 
उसका भ्रनुभव करना चाहिए । जव तक यह भावना विद्यमान रहती है कि 
मै शरीरी & तव तक प्रिय अथवा अप्रिय कास्पशंभी नहीं होता । अशरीरत्व 
याने शरीर न रहते हृए भी अस्तित्वमान रहना । आत्मा का अस्तित्व इसी 
तरहं शरीर निरपेक्ष है जो शरीर के साथ नष्ट नहीं होता । इस प्रकार यह्‌ 
आत्मा भमर है एवं महान्‌ व व्यापक है, ओर जव पुरुष की यह पक्की 
धारणा हो जाती है कि वह आत्मा ही हं तो वह सच्चा वेयंशाली बन 
जाता है ओर कभी मी शोक नहीं करता । आत्मा भाण वमन के परेहै, 
शुद्ध है । यह पुरुष असंग है ।” 


इस प्रकार उपनिषदों भेँक्ेत्रज्ञकाजो वणन प्राप्त होता है उससे यह 
स्पष्ट है कि क्षवरकषेवज्ञ संबंधी विचार, अथवा यदि वेदान्तकी भाषामें कहा 
जाय तो 'त्वंपदा' संबंधी विचार उपनिषद्‌ कालम ही पूर्णावस्था प्राप्त कर 


स +. 
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चके थे तथा वहींसे वे सर्वत्र फले । इतने वाक्य समूह देखने के पङ्चात्‌ अव 
यह्‌ निस्संदेह कटा जा सकता है कि गीता, ब्रह्मसूत्र व इनके बाद का साहित्य 
उपतिषदो के इन्दं सिद्धान्तं के अनुवाद मात्रै । परन्तु ये विचार या सिद्धांत 
तो उन उपनिषदों मे हैँ जिन्हँं आजकल के अन्वेषक वेदों की ्रपेक्षा अर्वाचीन 
मानते हँ । उनका मत है किः वैदिक काल के वन्य देवतावाद व भोगनिष्ठा 
की उपनिषद्‌ काल मेँ व्याग, निष्ठा एवं श्र ष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान मेँ परिणति 
हई । श्रौर इस दुष्टि से उनके समाधानां प्रत्यक्ष वेदों का अवलोकन करना 
आवश्यक टै । यह्‌ सोचकर यदि हम वेदसाहित्य का अनुशीलन करं तो प्राचीन 
माने जाने वाले ऋग्वेद मेँ भी यह्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचार हमे पूर्णावस्था को प्राप्त 
हुआ दिखाई देगा । आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञानन होनेके 
कारण वहु संसार सागर में गोते लगाता रहता है, यदि उसे यह ज्ञान हो 
जाय तो “आत्मानं चेद्िजानीयादयमस्मीति परुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय 
शरी रमनुसंत्रजेत्‌ ।'” “अधं तमः प्रविज्ञन्ति ये अविद्यामुपासते'' “कौन किसके 
लिए दुःख करेगा ? जो अज्ञान में रहते है वे संसार के अंधतम में रहते है 1“ 
उपनिषदों की यह कल्पना भी ऋग्वेद मेँ स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई है। 
किन्तु कोई ध्यान दे तवन ? 


ऋग्वेद का प्रेतसुक्त 
ऋग्वेद में कूल सोलह आध्यात्मिक सूक्त हँ तथा श्रन्य प्रा्थेना सूक्तोंमें 
भी ये सिद्धान्त सरवेत दृष्टिगोचर होते है। ऋष्वेद के प्रेतसूक्त के मत्रोमें 
अग्नि की प्राथना की गई है जिसमें स्पष्टरूपसे यह्‌ कहा गयादै कि यह 
शरीर पञ्च भौतिक है व आत्मा उससे भिन्न है, उसे अपने कर्मानुसार भिन्न- 
भिन्न गतिया प्राप्त होती है, शरीर अवयव ही भूततत्व मँ विलीन होता है 
किन्तु आत्मा अजन्मा होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती । ऋग्वेदीय 
ऋषि कहते टै-- 
मा एनं अग्ने वि दहः मा अभि ज्ञोचः मा अस्य त्वचं चिक्षिपः 
मा शरीरम्‌ । 
यदा शतम्‌ कृणवः जातऽवेदः अथ इं एनम्‌ हिणुतात्‌ पितृभ्यः ।॥१॥ 
शृतं यदा करसि जातऽवेदः अथ ई' एनं परि दत्तात्‌ पित्‌ऽभ्यः । 
यदा गच्छति असुऽनीति एतां अथ देवानीः वज्ञऽनीः भवाति ॥२॥ 
सुयं चक्षुः गच्छतु वातम्‌ आत्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्म॑णा । 
अपः वा गच्छ यदि तत्र ते हितं ओषधीषु प्रति तिष्ठ शरीरः ॥॥३॥ 
अजः भागः तपसा तं तपस्व तं ते शोचिः तपतु तं ते अचिः। 
याः ते शिवाः तन्वः जातऽवेदः ताभिः वह एनम्‌ सुकृतां ऊ 
(इति) लोकम्‌ ॥४॥ 
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अव सृज पुनः अग्ने पित्‌ऽम्यः यः ते आहुतः चरति स्वधाभिः । 
आयुः वसानः उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातऽवेदः ॥५॥ 
ऋग्वेद म १० सूण १६ 
है अग्निदेव, हमारे इस मृत हुए आप्त को चाहे जैसे मत जलाना । 
एसा भी मत करना कि इसे शोक होवे । इसकी चमडी को फाड़कर इतस्ततः 
मत फक देना । शरीर को भी कहीं गलत जगहम न फक देना। हे सर्वज्ञ, 
इसे व्यवस्थित रीति से दग्ध करने के पश्चात्‌ पितरों के पास ले जाना ॥१॥ 


हे सवज्ञ अग्निदेव, इसे व्यवस्थित रीतिसे दग्ध करनेके पदचात्‌ पितरों 
के पास्रले जाना क्योकि उसे जव आत्मवल की योग्यता प्राप्त होगी तभी वह्‌ 
दिव्य विभूतियों को वश मेँ कर सकेगा ॥२॥ 


है मृतक जीव, तेरे नेत्र सूयं मे जाकर मिल । तेरे प्राण वायु में मिल 
जाएं । अपने धमेकर्मानुरूप तु आकाश मेँ गमन कर । पृथिवी मे गमन कर। 
उदक्‌ मे गमन कर अथवा यदि तेरी इच्छाहो तो नृतन शरीर सहित तू 
वनस्पति मेँ ही वास्तव्य कर ॥३॥ 


हे जातवेद, इसका जो भाग अज (जन्मरहित) है उसे आप अपनी 
तप की ज्वालाओं से तप्त करे । उसी प्रकार आपकी शोचिरज्वाला व मचि- 
ज्वाला भी इसे तप्त करे । अपने सुखद तन्‌ के सहारे आप इसे सुकृतिजनों के 
लोक मे ले जाएं ॥४॥ 

हे अग्निदेव, जिस मृतमनुष्य की हमने आपे आहृति दी है तथा जौ 
आपके स्वाभाविक साम््यंसे संचार करने लगा है, उसे भाप यर्हासे हटा 
कर पितरों के पास पहुंचा दें । वह अव नूतन आयुष्य का वस्त्र धारण करे । 
उसको जो इच्छाएं शेष रही होवे भी पूरी होवे । ह सकलवस्तृज्ञ देव, उसे 

दिव्य शरीर की प्राप्ति होवे ।५॥ 


इस पूवत में जो (अजो भागः" दाब्दसमूह आया है वह॒ क्या यही नहीं 
दर्शात। कि ऋषियों को इस बात की परिपूणं कल्पना थी किर्जव जन्मता 
नहीं है जौर इसीलिए आत्मा अमर है । उसी प्रकार "सूयं चक्षर्गच्छत्‌ः आदि 
उल्लेखो से यह स्पष्ट दिखता है कि उन्दे इस वात का ज्ञान या कि पाच 
भौतिक शरीर के अलग-अलग भाग अपने अपने महाभूतमें विलीन हो जाते 
है । वैसे ही “गच्छ धमंणा' सरीखे स्पष्ट उल्लेखो के द्वारा कया यह स्पष्ट सिद्ध 
नहीं होता कि कमंतत्व का यह्‌ सिद्धान्त, कि संसरण कमनुसार होता है, 
उन्हे संपूणं रूप से अवगत था ? ममर जीवात्मा जड़ देह के भाश से रहता 
है, वह्‌ अमर होने पर भी मत्यंदेह्‌ के कारण उसके गुणधम उसके साथ 
चिपक जाते है । यह बात मागे दीह ऋचा से भौर स्पष्ट होती है। 


ग 
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अनत्‌ हाये तुरगातु जीवम्‌ एजत्‌ ध्रुवं मध्ये आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वघाभिरमर्त्यो मत्यना सयोनिः ॥३०॥ 


अपाड्‌ प्राङ्‌ एति स्वधया गृभीतः अमर्त्यो मर््यन सयोनिः । 
ता ज्ञहवंता विष चीना वियंता नि अन्यं चिक्युनंनि चिक्युरन्यम्‌ ॥३८॥ 
-ऋ० १-१६४ 

'इवासोच्छ्‌ वास करने वाली, चंचल, सचेतन तथा हलचल करने वाली 
जो वस्तुहै वह इस देह-रूपी भवन मेँ दृढता से रही है । यह जीवात्मामृत 
अर्थात्‌ जड़ पदार्थो के नियमानुरोघ से चलती है । मृत देह तथा ममर श्रात्मा 
एक ही स्थान पर रहते हैँ । इस आत्मा का मस्तित्व देह के व्यापार के कारण 
ही ज्ञात होता दै वह्‌ अमर होकर भी मत्यं देहके साथ जन्म लेती हे। वे 
दोनों नित्य संलग्न होकर सव स्थानों पर नाना प्रकारसे जाते हँ। किन्तु 
लोगों को शरीर मात्र दिखता है, आत्मा नहीं दिखती ।' 


पुनजेन्म ओर वेद 

इस प्रकार ऋग्वेद मे कमेत्त्व, जडाजड संयोग, आत्मा का भमरत्व व 
परलोक का स्पष्ट वर्णन हमे देलने को मिलता है । कितु डां° केतकर सरीखे 
कु विद्वानों कौ धारणाद कि पुनर्जन्म की कल्पना ऋग्वेद मनही है। 
डोँ० केतकर कहते है “आत्मा का पुनजंन्म होता दै तथा इस पूनजन्म 
परम्परा का कोई अंत नहीं । इस कल्पना का वाद के दातकौं के लोगों 
पर अत्यंत प्रभाव पड़ा है तथा उनके समस्त तत्वज्ञान मे यह्‌ कल्पना 
रूढ हो वैटी है। किन्तु ऋग्वेद मेँ इस कल्पना का लेश भी नहीं है। 
अतएव यह्‌ स्पष्टहै करि ऋग्वेद सूक्त के विचारों एवं कल्पनाओं की 
दिशा तदृत्तरकालीन साहित्य के विचारो एवं कत्पनाभओों कौ दिशा से 
बिल्कुल भिन्त थी ।” (ज्ञानकोदा भाग दो, प्र ३०) किन्तु ड केतकर` 
का यह कथन पूर्णरूप से असत्य है, यह ऋष्वेदके ही उद्धरणां हारा स्पष्ट 
रूप से दिखाया जा सकता है । ऋ्वेद के प्रथम मंडल के १६४ वे सूक्त को 
ओर यदि हम बारीकी से देखं तो डं केतकर के इस विधान कौ तथ्यहीनता 
स्पष्ट हो जायेगी । इस १६४ वें सूक्त मे संपूणंङप से आत्माविषयक विचार 
ही स्पष्टता से मंडित किया गया दै। कितु उसका उल्लेख करने के पूवं 
केवल पुनर्जन्म के प्रश्न का ही ऊहापोह करने की दुष्टिसे विख्यात तत्वज्ञ 
प्राध्यापक रानडे के उस अत्यंत समीचीन उत्तर का यहां उल्लेख करूणा जो 
उन्होने अपने विख्यात ग्रंथ ““ए करस्टक्टिव सर्वे आफ उपनिषदिक फिलासफो 
म इस प्रकार के समस्त आक्षेपकों को दिया है। प्रा° रानडे कहते है 
“ऋण्वेदीय ऋषि जगत्‌ को चिन्मय मानकर ही रके नहीं । ऋष्वेद मे एक 
ल्यं महत्व का स्तोत्र है जिसकी ओर तज्ञ का लक्ष्य अभी तक्‌ उतना नहीं 
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गया है जितना जाना चाहिए 1 य्ह तक कि इस स्तोत्र के दो श्लोकों के रोथ, 
भूटलिक व गेत्डनर द्वारा कयि गये अथं कौञओरमभीपूणंरूपसे दुर्लक्ष कर 
यह्‌ कटा जाता है कि ऋर्वेद में पुनजेन्म की कल्पना है ही नहीं । यह सच- 
मुच ही वड़े आश्चयं कौ वात है । ये स्तोत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के १६ 
गूढाथेक स्तोत्र है । ये समस्त स्तोत्र हिरेक्लायदट्स के समान परस्पर विरोधी 
भःषामेंलिषेहुएहोने के पश्चात्‌ भी उनमें समस्त प्ररनों का मानसशास्त्र 
को दृष्टि से विचारकिया गयादहै, यह्‌ ध्यानमें रखने योग्य है। इस मंत्र 
द्रष्टा ऋषि ने कहा है कि पृथ्वी के जीवन का साररूप तथा उसे चैतन्य 
प्रदान करने वाली अस्थिविहीन आत्मा अस्थिमय शरीर कँसे धारण करती 
है ? क्या इसका किसी को निरिचत एवं पणे ज्ञान दै ? आत्मा सचेतन व 
वेगवान जीवनतत्व है जो जन्म लेता है ओौर फिर विलुप्त हो जाता है, जो 
भागे पीछे फिरता रहता है । उसका शरीर से अति निकट का संवंध होने के 
पश्चात्‌ भी उसकी गति इष शरीर के विष्ड ही रहती है । यह जो आत्मा 
के संबंध में इन दो अंतिम श्लोकों म वताया गया है उस से रो, भूर्टालिक 
व गेल्डनर का यह्‌ कथन, कि ऋग्वेद में पुनर्जन्म की कल्पना के अस्तित्व का 
भरर प्रमाण इन दो श्लोकों दारा उपलब्ध होता है विल्कूल उचित प्रतीत 
होता है । ३्वें दलोक मेँ जव कवि स्वतः कहता है कि सने पूवं व परा मागं 
से विना चूक जाने वाले, एकीकृत व विकौणे तेज से जगमगाने वाले तथा 
इहलोक में पुनः पुनः जन्म लेने वाले शरीरपालक को प्रत्यक्ष (कदाचित्‌ 
मनदचक्षु से) देखा है; तव तो यही कहना पड़ेगा फि इस पुनज॑न्मवाद कौ 
मुख्य बातों का उत्तर सदा के लिए मिल गया । तीसवे श्लोक में प्राणयुक्त, 
वेगवान्‌ व सचेतन जीवनतत्व का निदेश किया गयां दै। ओर उसके भागे 
ही ३१ वाँ ए्लोकः आता है । अतः इस ष्लोक मे आये हृए “शरीर गोपा" का 
अथं आत्मा ही होगा इसमे संदेह का कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त 
'वरीवति' पौनः पुन्य देक शब्द है जिसके यही प्रगट होताहै कि आत्मा 
वारम्बार इहलोक मेँ जन्म लेती है 1" (पृष्ठ १४९-१५२) ः 


ऋवेद मे पुनजेन्म के उल्लेख के संबंध भे जिन.जिन लोगोंको संदेह हो 
उन्हे चाहिए कि वे भ्रा० रानडे के दस विवेचन का मनन करे । जिस १६४ 
स्त (ऋ० प्रथम मंडल) के संवंव में मैने अभी अभी उल्लेख किया है उस 
भुवत कै निग्नलिखित कुल उद्धरण ऋषवेद कौ कषे विषयक समस्त 
धारणाओं को स्पष्ट करने में समथ है । जैसे _ 


अपदयं गोपां अनिपद्यमानं आ.च पराच पथिभिहचर 


| न्तम्‌ । स सध्रीचीः 
स विष्‌ चीवंसानः आवरीवति भवनेषु अन्तः ॥२३१। 


यई चकारनसो ञस्य ब्रेदप्र ई ददज्ं हिर्क्‌ इत्‌ नु तस्मात्‌ । 


५ > 


पुनर्जन्म मौर वेद त 


स मातुयनिा परिवीतो अंतबंहू प्रजाः नितिम्‌ आविवेशा ।३२॥ 


न विजानामि यत्‌ इव इदं अस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि यदा मा 
आ अगन्‌ प्रथमजाः ऋतस्य आत इत्‌ वाचो अभुवे भागम्‌ अस्याः ॥३५॥ 


देहधारण करने वाली आत्मा कभीभीन थकते हुए अपनी सदा की 
पद्धति से यहं आती हैव वापस चली जातीटहै, यह मैने प्रत्यक्ष देखा है। 
संयोगव वियोग दोनों के सामर्थ्यो से युक्त होकर वह्‌ पनः पुनः जगत्‌ में 
वापस आती है।२३१॥ 


जिसने इसका निर्माण किया उसे यह्‌ नहीं जानता क्योकि जो इसे लगा- 
तार देखता रहता है उसने अपने प्राप को इससे गुप्त रखा है ओर इसीलिए 
यह मनुष्यप्राणी माता के उदर में सिमट गयाहै तथा भनेक जन्म लेते हए 
दुःख सागर में डव गया है ॥३२॥ 


यह सवकृ्मैटी हं, इसे न जाननेके कारण ही मनके द्वारा आबद्ध 
होकर म विचित्र अवस्था मेँ श्रमण कर रहा हूं । किन्तु परमतत्व से पहले ही 
उत्पन्न हा चैतन्य जव मुञ्च मेँ आया, तव मू ईर्वरी वाचा का अं प्राप्त 
हो गया ॥३७॥ 


तात्पयं यह्‌ कि मात्मा देह्‌, इंद्रिय, मन, प्राण, वृद्धि ्रादि संघातो से 
बिल्कुल भिन्न है ओर वही सर्वव्यापक एवं जगद्हूप से व्याप्त परब्रह्म है। 
कितु इसे वह नहीं जानता । इस स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण दही वह्‌ 
संसारचक्र म परिभ्रमण कर रहा है । अज्ञान के कारण प्राप्त हुई इस जीव 
दशा में कर्मतत्व का बंधन, परलोक गति, कर्मानुसार मिलने वाला व बारम्बार 
प्राप्त होने वाला पुनर्जन्म का फेरा, उसमे भो उच्चनीचता ओौर यही नहीं, 
पाप पुण्यात्मक क्म के कारण मिलने वालि भिन्न भिन्न लोक आदि भारतीय 
अध्यात्मशास्व के परिणतावस्था को पहुचे हुए तथा आजपरयंत अविचल वने 
हुए क्षेत्र अथवा विड विषयक सिद्धान्त ऋण्वेदकाल में ही पूर्णावस्थाको 
प्राप्त हो चुके ये यह प्रत्यक्ष ऋर्वेद के उल्लेखो से ही सिद्ध होता दै। इन 
विचा मे आगे के उपनिषद्‌ काल में कोई नीन बात नहीं जोड़ी गई है । 
अब प्रष्न यह्‌ उठ्तादै कि पिड विचार के समान दही ब्रह्माण्ड या विश्व 
विषयक विचार भी वेदकाल में परिणतावस्था को प्राप्त हुए थेया नहीं? 
वेदों स अनेक देवताओं के गान है । सी स्थिति मे प्रश्न उठता है कि श्रनेक 
भ अनस्त एकत्व कौ तथा आगे चलकर परब्रह्म, परमात्मा आदि अभिधानो 
से पुकारे जाने वाले सत्यत्व कौ वैदिक लोगों को कल्पना थी या नहीं ? सच 
पा जाय तो आत्मा का पूणं ज्ञान रखने वालों को परमात्मा का ज्ञान नहीं 
ध्रा, यह्‌ कहना ही हास्यास्पद है । किन्तु फिर भी हीनम्मन्यता के कारण जो 
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लोग विना प्रमाणकेकुदध भी मानने को तैयार नहीं, उनके लिए वैदिक 
राष्ट कौ आत्मविषयक धारणा के दिग्दशंन के पश्चात्‌ अव उसकी परमात्म. 
विषयक घारणा के संबधमें विचार करने के लिए हम अग्रसर होते ह। 
अगले अध्याय मे हम उसी का विवेचन करेगे। 


न ~ ~ 


२ 
= 3 ==. 
बददिक राष्ट्र की परमात्मविषयक धरणीं 


पिचले अध्याय में हमने ऋष्वेदकाल में ही पूणता को पहंची हुई वेदिक 
राष्ट की आत्मविषयक धारणा के सम्बन्ध मेँ ऊहापोह किया था। अव हम 
वैदिक राष्ट की परमात्मविषयक धारणा के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 
इस परमात्मविषयक धारणा के संबंध मे तो आत्मविषयक धारणा कौ 
अपेक्षा भी कहीं अधिक रम फला तथा फंलाया गया है। साहित्य 
के आधार पर साहित्य का परीक्षण करने से जो सहज निष्कषं निकले, उसे 
ग्रहण करने के स्थान पर पूव॑ग्रहीत मान्यताओं के आधार पर साहित्यिक 
प्रमाणों को विकृत करने कौ जो बुरी आदत पाश्चात्य संस्कारोंके कारण 
तथाकथित भारतीय अन्वेषकों को लग गई है, उसी का यह कुपरिणाम है । 
नासदीय सक्तो सरीखे स्पष्टतः अद्वैतवादी सूक्तों मेँ केतकर सरीखे उन्वेषकौं 
को संशयवाद ही दिखलाई देता है । इससे हम इस श्रान्त धारणा के विलक्षण 
प्रभाव की कल्पना कर सकते है । हम सवंप्रथम भारतीय तत्वज्ञान व उप- 
निषदों की विकसित समी जाने वाली परमेश्वरविषयक कल्पना का 
अवलोकन करेगे व तत्पश्चात्‌ प्रत्यक्ष वैदिक ऋचाओं के भ्राधार पर यह्‌ 
देखने का प्रयत्न करेगे कि वेदों की धारणा भी उसी प्रकार को है अथवा 
उससे भिन्न किसी प्राथमिक अवस्था का चित्र उपस्थित करती है । ` 


व्यकंत-अव्यक्त 

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मेँ कहा गया है करि यह संपूणं विशव व्यक्तमध्य है । 
इसका अथं यह है कि सृष्टि का मूलतत्व अग्यक्त दै तथा उसी अव्यक्त मूल 
तत्व में सृष्टि अन्त में विलीन हौ जाती है, केवल मध्य काजो काल है उसी 
मे सृष्टि व्यक्त दशा में रहती है । इस सृष्टि में भी जड व॒ चेतन, उपभोग्य 
व उपभोक्ता, ज्ञाता वज्ञेय का द्र दृष्टिगोचर होता दै। इसद्वदको ही 
भारतीय तत्वज्ञं ने सृष्टि का मूलतत्व माना है ओर उनका कथन है कि जड- 
चैतन्य का यह द्रद्वात्मक प्रवाहं अनादिसिद्ध है । इस ठं के स्वरूप एवं उसके 
कायं का वणेन करते हुए गीताकार कहते है 


य 


क) 
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पुरषं प्रकृति चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 


ट कायकारणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हैतुरूच्यते ॥२०॥ 


(प्रकृति व पुरूष दोनों को ही तु अनादि मान । विकार व गृण प्रकृति 
से ही उत्पन्न होते है । कायं अर्थात्‌ देह व करण अर्थात्‌ इन्दि का 
कारण प्रकृति ही है । ओर कर्तान होकर भी पुरुष ही सुखदुःख के उपभोग का 
कारण है ।) जगत्‌ कौ तुलना मे यह दद अनादिसिद्ध भले ही हो किन्तु जिस 
वेदान्तकेसरी की गजना के आगे वाकी सव शास्त्रों की (हुआ-हुआ' बन्द हो 
जाती है--ओौर इस कथन कौ यथार्थता लोकमान्य तिलक ने भी मान्यकी 
है--उस वेदान्तकेसरी की गजंनानुसार “यदि नानात्व के मूल को प्रकृतिद्रग्य 
के एकत्व मे खोजने कौ सांख्यादि दंदरवादियों की पदति युवितयुक्त एवं 
शास्त्रीय मानौजाय तो इस द्वद तक आकर रुक जाना अशास्त्रीय सिद्ध 
होगा । इस क्रम को अन्त तक्‌ ले जाना अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुष रूपी द्ंदका भी 
अन्तर्भाव किसी एकत्व में करना आवश्यक हो जाता है। भौर इसीलिए 
प्रकृतिपुरुष के परे एक तौसरे स्वंव्यापक, अमृत व अव्यक्त तत्व तक हम 
पहुंचते ह । ओर यह्‌ तत्व ही सुष्टिके मूल में विद्यमान हे। उसकी इच्छा- 
शक्ति से जड्शवित कारयप्रवण होती है ओौर व्यवहार करती है । प्रकृति 
सगुण ह ओरं प्रत्येक सगुण पदार्थं नारावान है, यह्‌ जगत्‌ का अनुभव है । इस 
कारण यह्‌ एकमात्र अद्वितीय तत्व निगुण है ओर इसीलिए प्रकृति के नाश 
होने के पञ्चात्‌ भौ वह बना रहता है । अतः वही सृष्टि का वास्तविक एवं 
नित्य तत्व है ।'' गौताकार कहते हे 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यकतात्सनातनः । 
यः स॒ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनइयति ॥ 
गीता ८-२० 
दाविमौ परुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। १६॥ 


उत्तमः  परुषस्त्वन्यः परमाल्मेतयुदाहूतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य ॒विभत्यंभ्यय ईडवरः ।। १७॥। 


यस्मात्क्षरमतोतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च भ्रयितः पुरुषोत्तमः ॥१८।। 


--गीता अध्याय १५ 


उ्यक्त-अन्यर्कत ३१ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवंमिदं ततम्‌ । 
विनाङामग्ययस्यास्य न करिचत्कत्‌ महंति ॥ 


-गीता २-१७ 
मत्तः परतरं नान्य्त्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव) 
--गीता ७-७ 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तम्‌ तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित ॥ 
--गीता €-४ 


(दस अव्यक्त के परे जो दुसरा सनातन अन्यत पदाथ है वह समस्त 
भूतोंके नष्ट होन पर भी नष्ट नहीं होता। इस लोक में दो प्रकार के पुरुष 
है, क्षर एवं अक्षर । क्षर याने नाशवान श्रुत व अक्षर याने इन समस्त भूतो 
के मूल मे विद्यमान प्रकृतिरूप अव्यक्त तत्व । परन्तु पुरुषोत्तम इन दोनों से 
ही भिन्न है । उसे परमात्मा कहते हैँ । वह्‌ अव्यक्त ईष्वर ही समस्त त्रैलोक्य 
म भरा हुआ है तथा वही सवका पोषण करता है । लोकव्यवहार एवं वेदों 
मे मै दही पुरुषौत्तमके नाम से प्रसिद्ध हँ क्योकि म क्षरातीत एवं अक्षर से 
भी उत्तम पुरुष हं । इस सम्पूणं जगत्‌ में जिसका विस्तार अथवा व्यापहै, वह 
मूल आत्मास्वरूप ब्रह्म अविनाशी है, इसे तू ध्यान में रल । इस अग्य्त तत्व 
का नाश करने मे कोई भी समथं नहीं है। दे धनंजय, मुञ्षसे परे कुछ भी 
नहीं है। डोरे मे जिस प्रकार मणिर्यां पिरोई हई रहती दै, उसी प्रकार ये सव 
मृज्ञमें पिरोये हए ₹। नने अपने अव्यक्त स्वरूप के द्वारा इस समस्त जगत्‌ 
को व्याप्त क्रिया है। मुम सव भरतो का निवास है, मेरा निवास उनमें 
नहीं है1) 

आगे ओर भी अधिक स्पष्टीकरण करते हए गीताकार कहते है-- 

अहं क्रतुरहं यन्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्तिरहं हुतम्‌ ।११६॥ 
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः 1 
ददं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥\ १७॥ 


गतिर््ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुत्‌ । 


व्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमग्ययम्‌ ॥१८)। 
-गीता अध्याय € 


(कतु अर्थात्‌ श्रौतयज्ञ ह; यज्ञ अर्थात्‌ स्माते यज्ञ मै हं, स्वधा अर्थात्‌ 


श्राद्ध मे पितरों को अपित क्रिया जाने वाला अन्न मह; यज्ञ में हवन करते 
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समय जो मत्र कहै जाते हवे मंत्र हे घृत मेँ हं, अग्नि ह, तथा अग्नि मे 
डाली जाने वालौ आहति भीम ही हूं । इस जगत्‌ का पिता, माता, आधार 
व पितामह मँ हँ जो कु पवित्र थवा ज्ञेय है वहम हु तथा ऋण्ेद, 
सामवेद व यजुवंदभीमैही हं। सवक गति, सवका पोषक प्रभु, साक्षी, 
निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निवान तथा अव्ययबीज भी सनै 
ही हं ।) तात्पयं यह कि एकसत्तारूप प सब्रह्म के अतिरिक्त आत्यंततिक सत्य 
पदाथं अन्य कोई भौ नहीं है । नामरूपात्मक प्रपचके नामों व रूपोंको अलग 
कर देने के पश्चात्‌ ज्ञानदृष्टि से ओर कु भौ नहीं बचता । भौर वही सत्ता- 
रूप आत्यं तिक सत्य ही परमात्मा है जिस 


के अतिरिक्त इस दुनिया मेः भौर 
कोई सत्यन होने के कारण उसे छोडकर जगत्‌ का वास्तविक अस्तित्व है 


ही नहीं। यह्‌ परमेश्वरी तत्व सवत्र एकरस, अनन्यसदृश, स्वयंप्रतिष्ठित 
तथा स्वयप्रज्न है । वह्‌ अद्वितीय होने के कारण उस 
कुछ भौ नहीं है । इस कारण वही एक सत्पदाथं है, 
है । द्रष्टा, द्रश्य व दर्शन कासारा भेद केवल अज्ञान 
इस त्रित्व का लेश भी नहीं है 
उसको समस्त शवित एवं प्रका 
इस जगत्‌ का सार है। 


से भिन्न इस जगत्‌ में 
वाको सारे असत्पदारथं 
जनितै, परम सत्यमे 
। निखिल चराचरसृष्टि का उद्गमस्थान व 
श कामूल कारण यह्‌ परब्रह्मही है तथा वही 


परब्रह्म एवं नानात्मक सृष्टि 


परमेश्वर के इस स्वरूप को देखने 
यह प्रन आंखों के आगे नाचने लगता दै कि यदि वास्तव मे श्री समर्थ 
कौ परिभाषानुस्ार “रिता ठाव या राघवावीण नाही" (कोई भी स्थान 
राघवसे शून्य नहीं है) सत्य है तो इस अविनाशी, निगुण, अमृत, 
दिक्कालों से अमर्यादित, स्वतन्त्र वं एकरस पसत्रह्मरूपी कारण से सगुण, 
विनाशं, मरणधर्मी, मर्यादित व नानात्मक सृष्टि की उत्पत्ति कंसे हुई ? 
सत्कायवाद का सिद्धान्त तो ह्‌ कहता है कि कारणके गुण कां मे संक्रमित 
होते हँ । अत्यन्त विभिन्न गुणधम वले कारण में से कायं की कमीभी 
निष्पत्ति नहीं होती । यह्‌ आक्षेप लाजवाव होते इए भी भारतीय तत्वज्ञान 
य इसका वड़ो सरलता से उत्तर 


दिया है। सत्कायंवाद के अथवा सारय 
कै गूणपरिणामवाद का सिद्धान्त तभी लाग्‌ होता है 


ही बगंकेहों। सत्य व निगुण परब्र्मरूपीं कारण व सगुण जगदरूपी कार्यं 
दोनों एक ही कोटि के नहीं है । जहां केवल एक ही पदाथ सत्य भौर दूसरा 
उसका आमासमाव्र है, वहां सत्कायंवाद का सिद्धान्त भला कंसे लाग्‌ हो 
सकता है ? अद्रेत तत्वज्ञान ने जगत्‌ को मायिक शब्द से सम्बोधित कर इस 
श्न का उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत किया है । सूये एक दी है यह निश्चित हो 


के पश्चात्‌ स्वाभाविक ल्पसे 


व. 


वरतरह्म एवं नानात्मक सृष्टि ३४ 


जाने के पश्चात्‌ पानी म पड़े हुए उसके प्रतिविव के लिए क्या सत्कायंवाद 
कै सिद्धान्त की उपपत्ति लागू की जा सकती है ? शास्त्रीय पड़ति से चन्द्रमा 
के स्वरूप का निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ केवल आंखों को दिखलाई पड़ने 
वाला व कविप्रतिभा का आश्रय प्राप्त किया हुभा उसका स्वरूपः अति दीघं 
अन्तर व आंखों की मर्यादित शिति के कारण क्या मिथ्या ही सिद्ध नहीं 
होगा ? एसी अवस्था मे यदि यह कटा जाय कि निगुण परब्रह्म ही केवल 
सत्य है व ज्ञानशून्य इन्दरियादिकों को उनके मर्यादित सामथ्यं के दोष के 
कारण भासमान होने वाला शह नामरूपाह्मक प्रपंच केवल भ्रम अथवा 
आभास मात्र है तो इसमे अनुचित क्याहोगा? एक ही अविक्रायं वस्तुके 
ऊपर मनुष्य की भिन्त भिन्त इन्द्रियां अपने अपने दायरे के अनुसार अनेक 
नामरूपात्मक गुणों का आरोप उत्पन्न कर नाना त्रकार्‌ का आभास उत्पन्न 
करती रहती दहै । मूल वस्तु में उस आभास के बीज विद्यमान रहने ही 
चाहिए, यह्‌ आवश्यक नहीं है । आज की इन्द्रियों की जगह यदि दूसरी नई 
इन्द्रिया भा जाये तो सृष्टि का जो स्वल्प हमे आज दिखाई देता है, उससे 
कु भरिन्त ही उस समय दिखने लगेगा । मान लोजिए कि अपनी आज की 
नेत्रहाकित के स्थान पर अचानक क्ष करणो की डवित अपने नेवौं में ग्राजाय 
तो आज का जगत्‌ हम विल्कुल हौ वदला हुंभा दिखाई देगा । ओौर यदि 
कहीं वह क्ष-किरणों कौ दृष्टि सतत्‌ खूप स वनी रही तो मानवी शरीर एवं 
जगत्‌ के सौदयं कौ सारी व्याख्याएं ही बदल जाएंगी व उनके स्थान पर नई 
व्यारयाएं, नये काव्य, नये उपमान व नये सौदयं मूल्यों का निर्माण होगा । 
जगत्‌ मेंसदादही दो प्रकार के दृष्टिकोण विद्यमान रहते दह । एक व्यावहारिक 
या कामचलाऊ (0०००९८०९ ४९४) तथा इसरा शास्त्रीय व सत्यान्वे- 
पक (ऽलंना(0८ ४८४) 1 जाज के विज्ञानवेत्ताओं के मतानुसार मनुष्य कौ 
वद्धि के लिए अगम्य एसे कल्पनातीत वेग से फिरने वाले गतिस्वरूप विचयुत- 
परमाणुओं का संघ ही पदाथ का वास्तविक्‌ स्वरूप है। एक ही मूलद्रव्य में 
निरित अवधिमें होने वाले आन्दोलनो कौ भिन्न भिन्न संख्या ही प्रकाश व 
ष्वनि है । घ्वनि याने ही प्रकाश व प्रकार याने ही ध्वनि । व्यक्त सृष्टि में 
कोड भी वस्तु जड़ व स्थिर नहीं है । मनुष्य शरीर, मानवी इन्ियां, मस्तिष्क 
आदि सब सवत्र विद्यमान अनंत, अपरिमित गति के ही अभिन्न भागदहै। 
कालक्रम व गति के परस्परप्रमाण के आधार पर ही सृष्टिके पदार्थो का 
नानात्व दिखाई देता है । यह आज का वैज्ञानिक सत्य है । परन्तु स्थूल दृष्टि 
से देखने पर क्या हमें इसकी प्रतीति हो सकती है ? यदि हम अपने व्यवहार 
को किसी आधार पर आधारित करना चाहें तो क्या इस शास्त्रीय दृष्टिकोण 
पर हम उसे आधारित कर सकते हैँ ? व्यवहार सदा स्थूल दृष्टि 

(0०008605 ४6५४) व स्थूल प्रत्यय के अनुसार ही हुमा करता है । परन्तु 
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जहां सत्य का सवाल उपस्थित होता है वहाँ हमे इस गतिरूपता की ओर 
ही अंगुलिनिर्देश करना पड़ता है । आज के इस काल मे; जव शास्त्रीय ज्ञान 
अमर्यादित गति से बढ़ रहा है तथा श्रेष्ठशास्तीय सत्यो का परिचय नित्यप्रति 
होता जा रहा है, विवतंवाद के उन सत्यो के वारे में संदेह करने का कोई 
कारण नहीं दिलाई देता जिनके अनुसार आभास व मूलस्वरूप एक दूसरे से 
भिन्त है तथा आभास का कारण भिन्न होने से उसके द्वारा मुल स्वरूप मेँ 
किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं पडता । जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली 
त्रिगुणात्मक माया या प्रकृति कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, अपितु अज्ञान के 
कारण मनुष्य कौ इन्दियों के द्वारा एक निगुण ब्रह्म पर किया जाने वाला 
सगुण प्रामास का अध्यारोपमात्र है। एक वार परब्रह्म में इस प्रकार की 
त्रिगुणात्मक प्रकृति का आभास उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ फिर आगे उसका 
विस्तार सत्कार्यवाद के सिद्धान्तो के अनुरूप ही होता है, एेसा भारतीय 
तत्वज्ञ ने माना है । ओर इसीलिए उनके मतानुसार इस आभास का विस्तार 
नियमबद्ध रहता है । विश्व का विचार करते समय तात्विक दृष्टि से विश्व 
केदो वं होते है--एक नामरूप तथां दुसरा उसके आवरण के नीचे विद्य 
मान नित्य तत्व । इनमें से नामरूप को ही सगुण माया अथवा प्रकृति नाम 
दिया गया है । परन्तु इन नामरूपों को दुर कर देने के पश्चात्‌ जो नित्य 
दवम शेष रहता है, वह नित्य व अव्यक्त तत्त्व ही परब्रह्म है । 
अद्रत 

इस परब्रह्म अथवा परमात्मा को हौ एकरस एवं त्रिकालावाधित सत्य 


मान लेने के पश्चात्‌ भारतीय तत्वज्ञान आगे कहता है कि क्षे्रकषेत्रज्ञ विचार 
मे जिसे क्षेत्र कहा गया है वह्‌ सम्पूण मायिक है तथा जिसे क्ेवज्ञ अथवा आत्मा 
कहा गया है वह नित्यस्वरूप परब्रह्म को श्रेणी म आता है। इस कारण ब्रह्म 


तथा आत्माएक दही है। या यदि दूसरे शब्दों भें कहा जाय तो स्वतः के 
अतिरिक्त इस जगत्‌ में अन्य कुछ है हौ नहीं । भगवान्‌ गीता मेँ कहते है - 
ममेवांशो जौवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीच्धियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ 
-गीता १५-७ 
अनादित्वान्नगुणत्वात्परमात्माऽयमभ्ययः 


शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति ननलि ॥ 


प्यते ॥ 
-गीता १ २-३१ 


गोता १३-३३ 


अद्वैत ३५ 


(मेरा सनातन अंश ही जीवलोक में जौव बनकर प्रकृति मँ विद्यमान 
मन समेत छहों इन्द्रियों को अपनी ओर खींच लेता है। अनादि व निगुण 
होने के कारण यह परम्‌ आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता ओर न उसे किसी 
क्म कालेप अथवा बंधन ही लगता है । जिस प्रकार अकेला सूयं समस्त 
जगत्‌ को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह्‌ ्षेवज्ञ समस्त क्षेत्र अर्थात्‌ 
शरीर को प्रकाशित करता रहता है ।) 


तात्पर्यं यह कि व्यक्त या अव्यक्त अथवा क्षर या अक्षर सृष्टि का 
मूलतत्व परब्रह्म एवं मानवी देहयिड मेंक्षेव्रज्ञके रूपमे वास करने वाली 
अस्मिता मूलतः एक ही है पिंड एवं ब्रह्माण्ड मँ सर्व॑ एक ही पुरुषोत्तम भरा 
हुआ है । यही भारतीय संस्कृति का विकसित व॒ शाश्वत तत्वज्ञान है। 
व्हाईटहेड सरीखे आधुनिक तत्वज्ञ मी अब यह कहने लगे हँ कि (“प्रत्येक वस्तु 
दो अंगोंसे युक्त होती है, एक भौतिक अंतरंग व दूसरा आध्यात्मिक अंतरंग । 
ओर जिस प्रकार यह मानवी देह एक आत्मा के सूत्रम पिरोया हा है, उसी 
प्रकार यह्‌ अखिल विश्व मी एक चैतन्यरूपी सूत्र मँ सुगूंफित है एवं सवत्र 
एक ही तत्व अनुस्यूत हुभा हमे दिखाई देता है।” इस पर से भारतीय 
तत्वसिद्धान्तों की त्रिकालावाधित श्रेष्ठता निस्संदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। 
नामरूप से युक्त यह सारा प्रसार सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्फुरण होने 
के कारण परब्रह्मस्वरूप ही है 1 लहर एवं पानी में भी कोई अन्तर्‌ हो सकता 
है ? एतदथ आरतीय तत्वज्ञ जगत्‌ एवं परमेश्वर को भिन्न भिन्न त मानकर 
सनको परमेष्वर एवं उसका चिद्विलास ही मानते है। 

भारतीय तत्वज्ञान का यह स्वरूप अत्याधूनिक काल से लेकर के कऋषवेद 
काल तक समानरूप से विद्यमान है, इस बात पर्‌ यदि हम ध्यान दं तो वेदिक 
काल के तात्त्विक विकसन कौ पूणं कल्पना हमे हो सकती है 1 एक ही तत्व 
प्रकृति कै रूप में क्यों भासमान होता है, इसके स्पष्टीकरण के रूप मे भारत 
के अत्याधुनिक तत्वज्ञ महपि अरविन्द के तत्वज्ञान का सारांश, जो उनके अनु- 
यायियों ने प्रस्तुत कियाद, मनन करने योग्य है। *व्चैतन्य दही संघात, मर्था 
दितता एवं आत्यंतिक केन्द्रितता के कारण जड़ बना । चैतन्य कौ यह एक्‌ प्रकार 
की अपक्रान्ति हुई । उत्करान्ति की ओर उन्मुख होने पर जड़ का पुनः चैतन्य मे 
रूपान्तर होता है ।' महि अरविन्द के इस दृष्टिकोण कौ पृष्ठभूमि मे वही 
तत्वज्ञान है जिसका हमने अव तक विदादीकरण किया है 1 इस सत्य कौ अनुभूति 
केलि ऋषि मरविन्द ने अपना सारा जीवन ह ना तः लिए ऋषि अरविन्द ने अपना सारा जीवन ही लगा दिया । आधुनिक भारत 
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के सवेश्रष्ठ आत्मज्ञानी एवं अवतारनिष्ठ' श्री रामङ्ृष्ण परमहंस के संवादो 
काजिसग्रंयमें संग्रह हुमा है उसमे से तो इस तत्वज्ञान को प्रगट करने वात्न 
वाक्य के वाक्य एवं परिच्छेद के परिच्छेद उद्धृत कि जा सकते हैँ । अगर 
यहं कहा जाय कि आज का कालखंड अत्याधुनिक होने के कारण इतना 
विकसन सर्वथा संभव है, तो यह भौ उचित प्रतीत नहीं होता क्योकि तीन सौ 
वषं पूवं महाराष्ट्र मँ हुए श्री तुकाराम महाराज एवं श्री समथ रामदास प्रभृति 
श्रेष्ठ तत्वज्ञ के साहित्यों मे भी इसी परमेश्वरी स्वरूप का आविष्कार विना 
रंचमात्र भी परिवर्तन के हरा हमें दिखाई देता है । श्री समर्थं कहते है-- 
“रिता ठाव या राघवावीण नाहीं” (राघव से शन्य कोई भी स्थान नहीं है) 
“जिकडे पहावे तिकडे अपार । कुणी कड नाहीं पार । एकजिनसी स्वतंत्र । 
दुसरे नाहीं ।'" (जहा देखो वहीं वह अपार विद्यमान है । उसका कहीं पारा- 
वार नहीं । वह स्वतंत्र एवं एकरस दै । उसके समान कोई दुसरा नहीं है।) 
श्रौ समथं के समकालीन श्री उकाराम महाराजने तो स्पष्टतया यह्‌ कहा है 
कि ““सत्य तु सत्य तु सत्यतु विठ्ठला । कागा हा दाविला जगदाभास। रूप 
नाहीं त्वासौ ठेवियेलें नाम । लटकाचि श्रम वाढविला ॥*' “जग अवधे देव । 
मुख्य उदेशाचौ ठेव ॥* (हे विल, वास्तव में तुम्हीं एकमात्र सत्य हो । फिर 
तुमने यह्‌ जगद्रूपी आभास क्यों दिखाया है ? जिसका कोई रूप नहीं उसे एक 
नया नाम देकर तुमने श्रम माव बढाया है । सच तो यही हैकि यह पुरा व 
शुरो जगत्‌ केवल ईश्वर ही है । ) एक स्थान पर तो उन्होने कहा है :-- 

कासयानं पूजा करू केशिराजा । 

हाचि संदेह माका फंडी आतां ॥ 

उदकं न्हाण्‌ं तरी स्वरूपचीं तुद । 

तेथें देवा मा्ञ काय वेचें। 

गंधाचा सुगंध पृष्पाचा परिमल । 

तेय, सी दर्वल काय बाहुं ।। 

वाह दक्षिणा परी घातु नारायण । 

ला ने नाहीं ॥। 

गाता तो ओंकार टाली नादेवर । 


नाचावया भार नाही कोठे \ 
फल दाता तृच तांबूल अक्षता । 
तेथे मी अनंता कायं बाहुं ? ॥ 


ठुका म्हणें हरी अवधे तुक्षे नाम ¦ 
न सनष्ण , हरीः ॥। 


न ~~~ ~~ ----- ~ 


य ३७ 


हे परमेश्वर, भँ तुम्हारी पूजा कंसे करं ? मेरे मन के इस संदेह को दुर 
करो । तुम्हं यदिर्मँ पानीसे नटलाता हं वह्‌ पानी भी तुम्हीं हो । फिर उसे 
भेरा अपना क्यालगा ? मौर फिर गंध मौर पुष्प भी तुम्हीं हो । एेसी अवस्था 
मेँ मै दुबल तुम्हें मला क्या अपित कर्‌ सकता हं ? यदि दक्षिणा अपित कर 
तो तुम्हीं धातु भी हो भौर अन्न भी सिवा परब्रह्यके जौर कुछ नहीं है । गा 
तौ वह्‌ ओंकार है ओर यदि तालिर्यां बजा तो वह्‌ नादब्रह्म है । नाचने के लिए 
भी मुके कोई जगह नहीं है । तुम्हीं फल देने वाले हौ व ताम्बूल व अक्षतभी 
तुम्हीं हो । एसे तुम अनंत को मँ भला क्या अपित कर सकता हं । तुम्हारा नाम 
भीतुमस्वयंहीहोवधूपदीपमीसषिवा तुम रामङृष्णकेओौर कुछ नहीं है।) 
इनसे कुलं शताब्दि पूर्वं हुए श्री एकनाथ महाराज कहते दै - 
देत तितुकं केवल दुःल । परम सुल अद्रेती ॥ 
सी सर्वात्मा आत्ममूतौं । क्रिया शक्ति तेही मीच। 
द्रेत ही दुःखकारक ओर अह्रेत ही परम सुखमयं । मै ही सवका 
आत्मस्वरूप सवत्मा हूं व मँ ही सबकी क्रियाशक्ति भी हं ।) वारकरी संप्रदाय 
के उद्गमश्री ज्ञानेश्वर महाराज के श्रदेतवाद के संवंधमें तो कुछ कहने कौ 
आवश्यकता ही नहीं । उदाहरण के लिए यदि उनके कुछ उत्लेख देखना ही हौ 
तोवेयेर्है।) 
अनुभवामृत के मंगलाचरण में श्री ज्ञानेश्वर कहते है - 
सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः सभरूपिणोः । 
जात्‌ न शक्यते लग्नमिति दतच्छलान्मुहुः ॥ 
अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दशंयन्तौ मिथस्तराम्‌ । 
तौ वंदे जगतामाद्यौ तयोस्तत््वाभिपत्तये ॥ 


"देत के दिखावे के कारण शिव व शकत बारम्बार एक दूसरे से संलग्न हुए 
भले ही क्यों न दिखाई देते हो, कितु समानरूप शिवतत्व मे कौनसा आधा 
किसका तथा कौन किसके आधे के साथ दहै यह्‌ समना संभव नहीं है । इस- 
लिए जगत्‌ के उन आयो को मैं ज्ञानेश्वर नमस्कार करता हु ताकि उनके 
यथार्थं स्वरूप की प्राप्ति हो सके 1“ अनुभवामृत में महाराज आगे कहते है, 
गोडी आणि गुलू । कपुर आणि परमल्‌ । निवड्‌ जाता पांगल्‌ । निवाड्‌ होये ॥ 
समग्र दीप्ती घेता । जेवि दीपुचिये हाता । तेवि ज्यिचिया तत्वता । शिवूचि 
लामे । जेसी सूयं मिरवे प्रभा । प्रभे सुयंत्वचि गाभा 1 तसौ भेद गिलीत 
ज्ञोभा ! येकचि असे ॥। कां विव प्र्तिबिना द्योतक । प्रतिविब बिबा अनुमापक । 
तेते दैतामिसेएक । बरवतसे ॥ 

--अनुमवामुत प्रक० १ ला पंक्ति २३, २४, २५, २६ 


` महाराष्ट्र के विख्यात तत्वज्ञ प्रा० रा० द्‌ 


३८ वेदिक राष्ट -दशेन : वेदों का आध्यात्मिक अंतरंग 


“जैसे गड से उसके माधुयं व कपुर से उसकी सुगंध को अलग नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार जीव को भी शिव से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 
जिस प्रकार एक दीपक को हाथ मेँ लेने पर पूरे तेजतत््व का ही ग्रहण होता है, 
उसी प्रकार जीव कौ ग्रहण करने पर शिवततत्व का ही ग्रहण होता है । प्रभाओौर 
सूयं ज्यो अभिन्न है, जीव ओौर शिव मी वैसे ही अभिन्न हैँ । जैसे विव प्रतिविब 
का योतक है भौर प्रतिविव से विव का अनुमान होता है, वैसे ही देत ओर 
द्वैतका भी एक दूसरे से संबंध प्रगट होता है ।" 


श्री ज्ञानेश्वर महाराज को स्फूति देने वाली भगवदगीता किस प्रकार 
अद्वेतवादी टै यह हमने देवा ही है । वारकरी सम्प्रदाय के दूसरे स्फ़तिकेनद्र 
श्रीमद्‌भागवत पुराण के मंगलाचरण से ही यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि तत्व- 
ज्ञान की दृष्टि से वह अद्रंतवादी है । वह्‌ मंगलाचरण इस प्रकार का है-- 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतइचार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ । 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये मुह्यम्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा । 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं घीमहि ॥ 


“जो इस जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति व लय का कारण है, अन्वय व व्यति- 
रेकसेजो इस जगत्‌ के अणुरेणु मे व्याप्त है, जो सवंज्ञ व सर्वशवितसमन्वित 
है, जिसके कारण ब्रह्मदेव के हृदय में वेद का स्फुरण हुआ, बड़ बड़ श्रेष्ठ पुरुष 
भी जिसके स्वरूप ज्ञान के वारे में ससंभ्रमित है जि 
जल के समान भासित होता है 
को विनष्ट करता है, उस पर 


सके ऊपर यह्‌ जगत्‌ मृग- 
' स्वतः के तेज से जो समस्त माया के अंधकार 
माथं सत्यका हम ध्यान करते ल 

भगवान्‌ श्री शंकराचायं तो पू्णंतः अद्रैतवादी ये ही, इसलिए उनके मत के 
संबंध में कोई प्रन ही नहीं उठता । उनके भाष्यो एवं स्तोत्रों मेँ सर्वत्र अखंड 
रूप से ब्रह्म सत्यं' का ही डिमडिगनिनाद हो रहा है । भारतीयों की विकसना- 
वस्था के इस परमात्मवाद का ही उपनिषदों में भी ज्यों का त्यों प्रतिपादन 
हमा है । समस्त जगत्‌ एक ही परमात्मा से भरा हमा है तथा उसके अति- 
(ताति त सच नही एस भासित हनि वाले नामरूपात्मकं 
मं व्यावहारिक सत्यत्व भते ही हो कितु पारमाथिक सत्यत्वे किचिन्माव्र भी नहीं 
है, तथा यह्‌ जगत्‌ केवल अनिर्वचनीय &ै एवं परमेश्वरी एकत्व कौ अनुभूति 
होने पर ही उसका अस्तित्व बाधित होता है, यही उपनिषदों का सिद्धान्त है ॥ 


उपनिषदों मे मायावाद 


जो लोग यह्‌ कहते हैँ कि उपनिषदों भे मायावादहै हौ नहीं, उनके लिए 


° रानडे ने बड़ा ही समक उत्तर 


नक्क्कक्क्र््् 


=-= ~~~ - ~ 
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दिया है) श्री रानडे अपने ग्रंथ में कहते है - 

“उपनिषदों मे मायावाद के लिए आधार प्राप्त होता है या नही, यह 
देखने के लिए जो अनेक प्रयत्न हुए हैँ उनमें से मुख्य ये है--उपनिषदो की 
शब्दसूची या अनुक्रमणिका वनाकर उसमें माया अथवा तदेक शब्दों को 
टूंढना व उनके आधार पर उपनिषदों में मायावाद है या नही, यह्‌ सिद्ध करना । 
परन्तु इस प्रकार का प्रयत्न वड़ा ही हास्यास्पद है, क्योकि उससे उपनिषदों 
मे मायावाद के अस्तित्व का विचार न होकर केवल इसी बात का विचार 
होता है कि उपनिषदों मे मायावाद अथवा तद्वाचक राब्द प्राप्त होते हँ या 
तहीं गौर इस कारण कल्पना की अवेक्षा शब्दों को ही अधिक महत्व प्राप्त होते 
ह । इस कारण यदि यह सिद्ध करनादै कि उपनिषदों में मायावाद मिलता है 
या नहीं तो उसके लिए उपनिषद्‌ कालीन समस्त विचारो का समीक्षण करना 
पड़गा । हमारा तो यह्‌ निश्चित मत है कि उपनिषदों मेँ मायावाद का स्पष्ट 
उल्लेख प्राप्त होता है ओर इस कारण मायावाद शंकराचायं दारा प्रसृत कोई 
नवीन कल्पना अथवा उनके मन के ऊपर हुया सून्यवाद का परिणाम नहीं है, 
प्रत्युत उपनिषदों मँ ग्रथित मायावाद विषयक विचारोकादही श्री शंकराचायं 
द्वारा बड़े परिश्रम से किया गया विस्तृत मंडन है, जिसे उन्होने अद्ेत तत्व- 
ज्ञान के अंतर्गत सुगूफित कर दिया है 1" 

उपनिषदों के कुद भागों को म यहां उद्धृत करूंगा जिनसे यह्‌ स्पष्ट हो 
जायेगा कि उपनिषद्‌ काल में भी जगत्‌ व जगदीश्वर के संबंध मे भारतीय 
तत्वज्ञान ने पुणेता प्राप्त कौ थी । 

ॐ पणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुणंमुदच्यते । 

पुणंस्य पूणंमादाय पुणमेवाव शिष्यते ॥ 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 

सवभूतेषु चात्मानं `ततो न वि जुगुप्सते ॥६।॥ 

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७।। 

स पयंगाच्छक्मकायमत्रणमस्ताविरं जुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविमंनौषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
उयदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तस्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५॥ 

-ईदावास्योपनिषद्‌ 


१८ (०ा्पलाण् ऽपर 17901802 ता ए71080फा४ ए. 224. 
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“वह॒ परब्रह्म पूणं है । उपाधिसहित ब्रह्म भी पणं ही है । यह कार्यात्मक 
ब्रह्म उस पूणं अर्थात्‌ कारणात्मक ब्रह्म से उत्पनन होता है । परन्तु उत्पन्न 
होकर विलग होने पर भी उसका पूर्णत्व बना रहता है तथा अवशिष्ट रहने 
वाला ब्रह्म भी पूणे ही रहता है । जो समस्त भूतों को अपनी श्रात्मामें 
देखता है तथा अपनी आत्मा को समस्त भूतो में देवता है, वह॒ अपने 
इस दुष्टिकोण के कारण किसी से घृणा नहीं करता। जव ज्ञानी 
पुरुष समस्त भूतो को आत्मस्वरूप समभने लगता टे, तव उस एकत्व देखने 
वाले विद्धान्‌ को भला कौन सा दोक य। मोह सता सकता है ? वह आत्मा 
स्वेत्र व्याप्त है, वह्‌ शुद्ध लिगशरी ररित, अक्षत, स्थूलशरीरशुन्य, सविदया- 
मलरहित, र्माधर्मादि पापरहित, सवंद्रष्टा, सर्वज्ञ, सवसे श्रेष्ठ व स्वयभर है। 
वह॒ नित्यमुक्त ईश्वर कर्मफल व साधन के अनुसार प्रजापति के लिए नित्य 
यथायोग्य कतव्य का विभाजन किया करता है । ज्योतिमंय तेजस्वी पात्र के 
हारा आदित्यमंडलस्य ब्रह्म का मुखटार ठेका हा दै । हे पूषन्‌, मूज्ञ सत्यधमं 
को तेरे उस सत्य आत्मतत्व की उपलब्धि हो सके, इसलिए उस द्वार को त्‌ खोल 
दे 1'“ (सत्य को देके वाला आवरण सोने का होने के कारण इतना उज्ज्वल, 
बहुमूल्य व देदीप्यमान है कि उसके पीछे विद्यमान सत्य कौ ओर्‌ प्रेक्षको की 
दृष्टि नहीं जाती वरन्‌ उस आवरण मे ही अटकी रहती है । चमकने वाली 
सव वस्तुएं सोना ही नहीं होती, इस कारण इस चमकने वाले सुवणेपाव्र के 
ढारा हमारी असिं चौधिया न जाये यही इसका अथं है। इति रानड । ) 

अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वोतशोको धावुप्र सादान्महिमानमात्मनः ॥ 


--काठकोपनिषद, व° २ 
"“जात्मतत्व सूक्ष्मतम अणु से भी अधिक सक्षम व महृत्‌ परिमाणवान्‌ पदाथं 
से भौ अधिक महान्‌ है । वह समस्त प्राणियों केहदय मे वासर करता है। 
संकल्पहीन श्रेष्ठ पुरुष ही उसको देख सकते हव उसे देखकर वे शोकरहित हो 
जाते हैँ 1" 
मनसंवेदमाप्तव्यं नेह॒ नानाऽस्ति कचन । 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव, पदति ॥ ११ 
--का०अ०२,व १ 
“अदरेत विज्ञान के पूवं आचार्योपदेश व॒ आगम की सहायता से केवल 
सुसंस्कृत मन ही इस तत्व का समाकलन कर सकता है । ब्रह्म मे अण॒म(त्र भी 
नानात्व नहीं है । जो इस ब्रह्म मे नानात्व देवता है वह मृल्युसे मृत्यु की 
भोर जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्कर में सदा फसा रहता है। 0 
वायुययेको भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १०॥ 
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एको वशी सवभूतान्तरातमा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घी रास्तेषां सुखं शाङ्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनहचेतनानामेको बहुनां यो वि दधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं  येऽनूपहयम्ति धीरास्तेषां शान्तिः श्ञाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥। 
--का० अ०२, व०र 


“जिस प्रकार एक ही वायु इस भुवन में प्राणसूप से देह मेँ प्रविष्ट हौकर 
प्रत्येक पदार्थं का प्रतिरूप भी वना हुजा है उसी प्रकार एकमेव सवंशुतान्तरात्मा 
प्रत्येक रूप मेँ प्रगट होकर वाहर भी विद्यमान है । सबको वश मेँ रखने वाले 
तथा एक ही रूप को अनेक प्रकार से प्रगट करने वाले सर्व॑भूतान्तरात्मा को 
जो धीर अपनी वुद्धि द्वारा देखते है, उन्ह शाश्वत सुख प्राप्त होता है । अविवेकी 
लोगों को उसकी प्राप्ति नहीं होती । नाशवान्‌ पदार्थोमे जौ अविनाशी है 
ब्रह्मादि चेतनाओं मे जो चेतन है, जो एक अनेक को कर्मफलरूप काम देता है, 
उस बुद्धिस्थ आत्मा को जो बुद्धिमान जानते हं उन्हं नित्य शान्ति प्राप्त होती 
है 1 अन्यो को नहीं प्राप्त होती 1" 

यदोणंनाभिः सृजते गृह.णते च यथा पृथिव्यामोषघयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरषोत्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌ ।\७\। 
--म्‌डकोपनिषद. १.१ 


“जिस प्रकार मकड़ी तंतुभं को उत्पन्न करतौ है व पनः उन्हे अपने 
रीर मे वापस खींच लेती है, जथवा जिस प्रकार पृथ्वी में ओौषधिर्यां उत्पन्न 
होती है, अथवा जिस प्रकाश रुष से केशा व लोम उत्पन्न होते है; उसी प्रकार 
अक्षर से इस संसार मंडल मेँ विश्व की उत्पत्ति होती है 1" 

पुरुष एवेदं विव कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीहसोम्य ॥ १०॥ 
--मुंडक० २.१ 

“यह्‌ सम्पूण विश्व पुरूष ही हे । पुरुष स भिन्न विश्व नाम कौ कोई वस्तु 
नहीं है । कमं, तप व उसका.फल आदि सव ब्रह्म ही है । समस्त प्राणियों कौ 
हृदयरूपौ गुफा में स्थित इस ब्रह्म कोजो जानता, वह इस लोक मं ही 
अविद्याग्रथि को नष्ट कर देता है ।" 

ब्रह्मेवेदमम्‌तं पुरस्तादुब्रह्म पश्चात्‌ व्रह्म दक्निणतश््चोत्तरेण । 


५ 


अघक््चौध्वं च प्रसृत बरह्मवेदं विहवभिदं वरिष्ठम्‌ ॥ ११।। 


- प्य्‌ अमृतमय ब्रह्म हौ अगे, पचे, दायें, बारये, ऊपर व नीचे फला हुभा 
है । यह्‌ समस्त जगत्‌ वरिष्ठ ब्रह्म ही दहै" ५ ९ 


४२ वेदिक राषटर-दशेन : वेदों का आध्यात्मिक अंतरंग 


सवं ह्येतव्बरह्मायमात्मा ब्रह्म (मां श्रं १ मं०२ ) (यह सवब्रह्यही है 
व यह आत्मा भी ब्रह्म है) 1 "सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म" (ते ० ब्रह्मवल्ली १ ) (ब्रह्म 
ही सत्य, ज्ञान व अनन्त है) । “सवं खल्विदं ब्रह्म" (छांदो० अ० २३, खंड १४) 
(यह सव कुछ ब्रह्म ही है) । (सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' (हे 
सौम्य, उत्पत्ति के पहले एक ही अद्वितीय सत्तत्व विद्यमान था) । 


यत्र हि दवेतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति 
तदितर इतरं शृणोति तदितर इतमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं 
विजानाति यत्न वा अस्य सवं मात्मेवाभृततत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पदयेत्त्केन 


कं शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेदं 
सवं विजानाति तं केन विजानीयाद्विञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ 


-- बृहदारण्यके २.४.१४. 


“जहां अविद्याके कारण द्वैत (अर्थात्‌ मिथ्यात्व) का आभास होता है, 
वहा संघनेवाला व जिसे संघा जाता है, देखने वाला तथा जिसे देवा जाता 
है, सुनने वाला व जिसे सुना जाता है, बोलने वाला व जिससे बोला जाता सः 
विचार करने वाला व जिसका विचार -किया जाता है, जाननेवाला व 
जिसको जाना जाता है आदि भेद उत्पन्न होते ह। पर जहां संब कुच 
आत्ममय हो गया है वहां कौन किसे संधेगा ? कौन किसे देसेणा ? कोई 
क्या सुनेगा ? कोई क्या वोलेगा ? कौन काहे का मनन करेगा? व कौन 
किसे जानेगा ? जिसके द्वारा सव ख जाना जाता है उसे किस माध्यम से 
नानाजा सक्ताहै ? हे मेत्रयी, विज्ञाता को किन साधनों से जाना जाय? 


सारांश यह्‌ कि उपनिषदों के मतानुसार काल (1८), देदा व कायं 
कारणसंवंघ से मर्यादित जो पदार्थं है वह मिथ्या है व दिक्कालातीत व 
एकमेवाद्वितीय परब्रह्म ही वास्तव में सत्य है, यह परमात्मा व अपने देह मँ 
विद्यमान आत्मा एक ही है । अयमात्मा ब्रह्म" “तत्वमसि”, ।सर्व खल्विदं 
ब्रह्म' व अह ब्रह्मास्मि" इन चार महावाक्यो के आधार पर ही भारतीय 
तत्वज्ञान का विशाल मंदिर खड़ा है। 


इत भकार प्रत्यक्ष उपनिषदों के आधार पर हमने देखा कि रामकृष्ण व 
अरविन्द घोष के काल मे जिस तत्वज्ञान का आविष्कार हुआ व श्री शंकरा 
चायंके कालम जिसे शास्त्रीय परिभाषा का स्थिर स्वरूप प्राप्त हा वह्‌ 
तत्वज्ञान उपनिषद्‌ कालमेही पुणेत्व प्राप्त कर चुका था। अव यदि यह्‌ 
सिद्ध हो जाय कि वैदिक ऋचाओों मेँ भी इसी तत्वज्ञान का स्पष्ट आविष्कार 
दिखता है तो ूवंग्रहरहित विचारवंत को यह मान्य करना ही पड़ेगा 
कि वेदिक ऋषियों को इस ततवज्ञान का परिपणे साक्षात्कार हो गया था 





जगत एवं जगदीएवर ४३ 


तथा वैदिक राष्ट के भाव जीवन को उस कालमें हौ तत्वज्ञान का स्थिर 
आधारप्राप्तहो गया था। हमने क्षेतर्षेवरज्ञ विचार के क्षेत्रज्ञ अथवा 
अात्मासंब॑धी ऋण्वेद के उल्लेखो का अनुशीलन किया ही है तथा उससे 
निकलने वाले निष्कं भी देखे हँ । अव हम जगत व जगदीश्वर विषयक 
अथवा परमात्माविषयक उत्लेखों का प्रत्यक्ष विचार करेगे व देखेंगे कि उनसे 
क्या निष्कर्षं निकलता है । 
जगत एवं जगदीश्वर 

ऋग्वेद में श्रनेक देवताओं के विलक्षण महत्व का वर्णन किया गया है। 
ये देवता कौन ये इस संबंध में हम अगे विचार करेगे ही तथा यह्‌ भी 
देखेगे कि उन्हें निसगं के अद्भुत चमत्कार मानने की कल्पना कितनी 
हास्यास्पद है, किन्तु एक बात अवश्यमेव स्पष्ट है कि ऋर्वेद मेँ देवता अनेक 
है, मले ही उनका मूलस्वरूप कुद भीक्यों न रहा हो ओौर इस कारण 
यह्‌ मानने की प्रवृत्ति सी वन गर्दहै कि ऋग्वेदीय लोग अनेक देवतावादी ये 
व आगे चलकर वे करमशः एक देवत्व कौ भोर अग्रेसर हुए । किन्तु ऋग्वेद 
को देखने पर यह्‌ वात गलत मालूम होती दै। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है 
कि वास्तव में एक ही तत्व सवत्र व्याप्त है ओर वही भिन्न भिन्न नामों 
से व्यक्त हुआ है तथा यह भासमान होने वाला नानात्व वास्तविक नहीं 
अपितु एकरूप एकत्व ही वास्तविक है। यह बात भिन्न भिन्न देवताओं 
का नाम लेकर कही गई है। 

इन्द्रं भित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः ससुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


एकं सद्ध्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥\ 
-ऋ० १.१६४.४६९ 


(उसे इन्दर, वरुण, मित्र व अग्नि कहते है व वही पक्षों से युक्त दिव्य 
गरुड (पक्षी) भी है। वह एक ही है तथा उसे विप्रगण (ज्ञाता) अग्नि, यम, 
मातरिदवा आदि नाना प्रकार के नामों से पुकारते है।) 

ऋग्वेद के परमेश्वर व॒ जगत्‌ सम्बन्धी निम्नलिखित कु सूत्रों व मंत्रों 
पर यदि हम ध्यान देतो ऋग्वेद कौ जगत व जगदीश्वर विषयकं धारणा 
पूणं रूप से स्पष्ट हो जायेगी । 

अचिकित्वात्र चिकितुषः चित्‌ अत्र कवीन्‌ पृच्छामि विद्मने न विद्वान्‌ । 


वि यः तस्तंभ षल्‌ इमा रजांसि अजस्य रूपे कि अपि स्वित्‌ एकम्‌ ॥ 
--ऋ० १.१६९४.६ 


(इस सम्बन्ध मे मेरी समभ मे कुछ नहीं आता । मै अज्ञानी जो ठहरा । 
अतः सममने के लिए, जिन्दं ये सारी बातें सममे आती है उन्दींसे भँ 
पूता हं कि क्या यहं सत्य है कि इन छह लोको को धारण करने वाले उस 
जन्मरहित ईदवर के स्वरूप मे एकात्मकता है ?) 


४४ वेदिक राष्ट्‌दशेन : वेदों का आध्यात्मिक अंतस्ग 


अहम्‌ इन्द्रः वरुणः ते (इति) महिऽत्वा उर्वो (इति) गभीरे (इति) 
रजसी (इति) सुमेके (इति) सुऽमेे । त्वष्टाऽइव विवा भुवनानि विद्ठान्‌ 
सम्‌ एरयन्‌ रोदसी (इति) धारयम्‌ च । 


--ऋ० ४.४२.३ 

(मै द्नद्रहमैही वरुण भी ह । अपनी महिमा के कारण अति विस्तीर्ण, 
गहरे व रम्याक़्ृति बने हृए वे (दो रजोलोक) भी मँदीहं। भँ ही सर्वज्ञ 
देव हुं तथा मैने ही त्वष्टा के समान यच्चयावत्‌ भवनों को चालना देकर 
सम्भाला हभा है ।) ॥ 

सहल्शीर्षा पुरुषः सहस्रऽअक्षः सहस्रऽपात्‌ । 

स॒ भूमि विहवतोः वृत्वा जति अतिष्ठत्‌ दक्ष अङ्गुलम्‌ ॥ १ 

पुरुषः एव इदम्‌ स्वम्‌ यत्‌ भूतम्‌ यत्‌ च भव्यम्‌ । 

उत अमृतत्वस्य ईशानः यत्‌ अन्नेन अतिऽरोहति ॥२॥ 

एतावान्‌ अस्य॒ महिमा अतः ज्यायान्‌ च पुरुषः । 

पादः अस्य विक्वा भूतानि त्रिपात्‌ अस्य. अमृतम्‌ दिवि ॥३॥ 

त्रिपात्‌ ऊध्वं: उत्‌ एत्‌ पुरुषः पादः अस्य इह्‌ अभवत्‌ पुनः । 

ततः विष्वङ्‌ वि अक्रामत्‌ साशनानशने (इति) अभि ॥४।॥ 

(परमात्मास्वरूप) पुरुष के सहस्रावधि मस्तक (है), सदस्रावधि नेत्र 
(है), सहघावधि चरण भी र । वह्‌ पृथ्वीको चारों भोर से आवेष्टित 
करने क पए्चात्‌ भी दस अगुल वचा ही रहता है ॥१॥ 


यह जो सारा विद्यमान (विष्व) दै वह सव पुरुष (परमात्मा) ही दहै। 
जो (इसके) पहले हो चुका है अथवा जो अगे होने वाला है वह भी यही 
है। उसी प्रकार अमृतत्व का (अर्थात्‌ जरामृत्युरहित स्थिति का) अधिपति 
भी वही है तथा अन्न भक्षण कर जो वृद्धिगत होता है (अर्थात्‌ प्राणी) 
उसका भी स्वामी वही है ॥२॥ 


उसकी महिमा एसी (अपार) है किन्तु वह्‌ स्वतः उस महिमा से भी 
वड़ा है । वयोकि यह जो सारा विङ्व है वह उसका केवल चौथा भाग है । 
वाको के अमृतरूप तीन भाग दिव्यलोक म विद्यमान है ।॥३॥ 


इस प्रकार यह त्रिभागयोतित (विश्वातीत) पुरुष जव उपस्थित हुआ 
तब उसका चौथा अंश पुनः इस लोक मेँ प्रगट हजा व॒ (प्रगट होते ही) 
उसने समस्त (दृश्याद्‌र्य) विश्व ॒व॒अन्नलाकर जीने वाले तथा जिन्हं अन्न 
को आव्यकता नहीं एेसे (अर्थात्‌ सचेतन व अचेतन) दोनों ही प्रकार के 
पदार्थो को व्याप्त कर लिया ।|४। 


न ऋ०म० १० सू० &० 











असत्‌ ओौर सत्‌ रू 


को ददक्षं प्रथमं जायमानम्‌ अस्थ्नवंतं यत्‌ अस्भ्ना विभति । 
भूम्याः असुर्‌ असृक्‌ जात्मा क्व खित्‌ को विद्वासं उप गात्‌ प्रष्टुम्‌ एतत्‌ ।॥४॥ 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्यलं स्वाद्‌ अत्ति अनदनन्‌ अन्यो अभि चाकश्चीति ॥२०॥ 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम्‌ अनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
इनो विहवस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवे ॥२१॥ 
-ऋ० म० १, सू १६४ 

स्वयं अस्थि रहित (अर्थात्‌ अजड) होकर भी जो अस्थिंयुक्त प्राणियों 
(अर्थात्‌ जड़ विशव) को सम्भालतां है उस ईश्वर को उत्पन्न होते हए कया 
किसी ने देखा है ? इस पृथ्वी पर जीवतत्व व. उसका रक्त (बर्धात्‌ घटक 
द्रव्य) तथा आत्मतत्व उस समय कराये ? ओर जिस (देव) को येसारी 
बात ज्ञात है उससे पचने भी भला कौन गया धा ? ॥४॥ 

सुन्दर परों से युक्त, एकत्र वास करने वाले तथा एक दुसरे के अभिन्त्‌ 
मित्रदो पक्षी एक ही वृक्ष के उपर वैठे है 1 उनमें से एक उस भाड़ के मधुर 
फलों का उपभोग करता है व दूसरा कृ न खाते हए केवल देखता 
रहता है ।॥२०॥ 

सन्दर परो वाते पक्षी अपने ज्ञानसामथ्यं से अमरत्वं का अंश जहां 
पहंचति रहते हँ वरहा (अर्थात्‌) मुक मूढं के अंगे, स्वतः विष्व का पालक 
ज्ञानरूप परमात्मा निवास करता दै ॥२१॥ 

चवेद की इस धारणा को देखने पर यट सहज स्पष्ट हौ जातादैकि 
दिक लोगों के जगत्‌ व जगदीश्वर विषयक सिद्धान्त कितने परिपणे थे । 
उसके अगे के काल मे भी उन तत्वसिद्धातों सें कोद महत्वपूणे अन्तर आया 
हुमा हम नहीं पाते । हा, ऋगवेद कौ ओर देखने की दृष्टि दौ यदि दूषित हौ 
ततो बात दूसरी । फिर तो निस्संदिग्ध वाक्तं भी संदेहास्पद लगने लगती ह । 


असत्‌ ओर सत्‌ 

ऋवेद के तत्वज्ञान विषयक सिद्धान्तो का प्रगटीकरण वैसे तो कई भिन्त 
भिन्न सक्तो मे हभ है किम्तु विख्यात नासदीय सूक्त मे उन सब सिद्धान्तो 
का इतना एकत्रित एवं सुव्यवस्थित मंडन हृभा है कि मे के उपनिषदादि 
अथो मे भी यह मंडन ज्यों का त्यों समुपस्थित करिया गया है । मै वह सम्पूणं 
सवत लोकमान्य तिलक के भाषांतर व॒ अभिप्राय सहित यहां उद्धृत 
करता हं-- 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌ । 

किमावरीवः कुह॒ कस्य जञम॑न्नम्भः किमासीद्गहनं गभोरम्‌ ॥॥ १1 
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तब भथत्‌ मूलारंम में असत्‌ नहीं था, व सत्‌ भी नहीं था। (दसौ 
स्थिति में कंसे कहा जा सकता है कि) किसने (किसको) आवृत्त किया ? 
कहां किया ? व किसके सुल के लिए क्रिया ? अगाध व गहन पानी (भी) 
था क्या? 

न मृत्युरासीदमृतं न ताहि न रात्या अह्न आसीत्प्रकेतः । 

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनाऽऽस ॥२॥ 


उत समय मृत्यु अर्थात्‌ मूत्युगरस्त नाशवंतषृष्टि नहीं थौ ओर इसलिए 
अमृत भर्थात्‌ अविनाशी नित्य पदा्थंभी नहीं था। (उसी प्रकार) रात व 
दिनि का भेद जानने का भौ कोई साधन नहीं था । (जो कुच था) वह 
एकाकौ था तथा एकं ही स्वधा से अर्थात्‌ अपनी शक्ति के सहारे विना वायु 
के श्वासोच्छवास करता हा (या दूसरे शब्दों में कहा जाय तो) स्फुरित 
हो रहा था । उसके सिवाय या उसके परे अन्य कुछ भी नहीं था । 

तम आसीत्तमसा गृढमग्ेऽप्रकेतं सलिलं सवंमा इदम्‌ । 

तुच्छनाभ्ब पिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ ॥३॥ 

सर्वत्र अंधकार था, आरम्भ में यहं सव अन्धकार से व्याप्त (व) 
भेदाभेद विरहित पानी धा (अथवा) आभ अर्थात्‌ सवंव्यापी ब्रह्म (आरम्भ 
मे ही) तुच्छा अर्थात्‌ भिध्या माया से आच्छादित था एसा (यत्‌) जो (कहा 
जाता है सो) वह (तत्‌) एक मूल (ब्रह्मही) तपकी महिमा से (रूपान्तर 
से आगे इस रूप में) प्रगट हा था । 

टीका- प्रारम्भ के इन तीन चरणों को स्वतन्वर मानकर कितने ही 
इसका एेसा विवानात्मक अथं लगाते हैकिसृष्टिके आरम्भ मे ‹ अन्धकार 
ते व्याप्त पानी, अथवा तुच्छा से आच्छादित आमु (शून्य) था । पर हमारे 
मतानुसार वह॒ गलत है। वयोकि पहली दो ऋचाओं में जहां यह्‌ स्पष्ट 
विधान है किमूलारंभ में कृच भी नहीं था वहां उसी सूक्त मे उसके बिल्कुल 
विपरीत यह कहा जाना कि आरम्भ मे अन्धकार या पानी था, सम्भव 
नहीं । साथ ही एेसी स्थिति मे तीसरे चरण का 'यत्‌' शब्द निरथ॑क माननां 
पड़ेगा । इसलिये तीसरे चरण के "यत्‌ शब्द का चौये चरण के तत्‌" शब्द से 
सम्बन्ध लगाकर हमने जो अं लगाया है 
जो यह्‌ कहते ह कि मूलारंभ मे पानी आदि पदाथं थे, उनके लिए ही उत्तर 
के स्पभे यह्‌ ऋचा इस सूक्त भ भई है । भौर उसमे ऋषि यही कहना 
चाहते है कि तम, पानी आदि पदाथ मूल नहीं अपितु एक ही ब्रह्म के आगे 
# विस्तार है । 'ुच्छ' व 'मायु' परस्पर भतियोगौ शब्ड है, इस कारण "माभू, 
शब्द का अथं वुच्छ के विपरीत अर्थात्‌ वड़ा या समं होना चाहिए । ऋग्वेद 
म अन्य दो स्थानों पर भी यह शब्द आया है (ऋ० १०,२७.१ ४) जहा 
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सायणाचायं ने यही अथं माना है। पंचदशी में (चित्र १२९, १३०) तुच्छ 
शब्द माया केलिए आया है (नृ° उत्त° & देखिये) । अतः आभु का अर्थं शून्य 
न होकर "परब्रह्म ही होना चाहिए 1 “सवं आः इदम्‌" मे (आः' (अ-।-अस्‌) 
अस्‌ धातु का भूतकालिक रूप है जिसका अथं आसीत्‌" होता है । | 

कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीष्या कवयो मनौषा ॥४॥ 

(इसके) मन का जो रेत अर्थात्‌ वीज प्रथमतः उत्पन्न हुभा वही आरम्भ 
म काम (अर्थात्‌ सृष्टि निर्माण करने कौ प्रवृत्ति या शक्ति) वना । ज्ञाताभ्रों 
ने अन्तःकरण में विचार कर्‌ बुद्धि वारा यह्‌ निश्चित किया कि (यही) 
असत्‌ अर्थात्‌ मूल परग्रह्य से सत्‌ अर्थात्‌ विनाशी दृश्यसुष्टि का (पहला) 
सम्बन्ध है। 

तिरड्चीनो विततो रहिमरेषाम्‌ अधः रस्विदासीढुपरि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥५॥ 


(यह) रश्मि याने धागा अथवा किरण इनके (वीच) आड आया; भ्रौर 
यदि एसा कहँ कि वह नीचेथा तो वह ऊपर भी था। (इनमेंसे कु) 
रेतोधा अर्थात्‌ बीजप्रद वने व (वढकर) बड़ हो गये । उनकी ही स्वशक्ति 
इस ओर व प्रयति अर्थात्‌ प्रभाव परली श्रोर (व्याप्त) है। 

कोञद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः 1 

अर्वाग्‌ देवा अस्य विसजंनेनाथ को वेद यत्‌ आबभूव ॥६॥ 


सत्‌ का विसगं अर्थात्‌ फंलाव किससे अथवा कहां से माया यह्‌ (इसकी 
्रपेक्षा अधिक) प्र अर्थात्‌ विस्तार से यहाँ कौन बता सकता है ? कौन इसे 
निश्चयपूवेक जानता है ? देव भी इस (सत्‌ बृष्टि के) विसगं के बादके ही 
है अतः वह कहाँ से उत्पनन हई यह कोई जान ही नहीं सकता । 

इथं विसुष्टियेत आबभूव यदि वा दधे यदि वान दधे। 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो अंग वेद यदिवान वेद ।।७] 


(सत्‌ का) यह विसगं अर्थात्‌ फंलाव जहां से हुभा, श्रथवा वहं निमित 
किया भी गया या नहीं, इसे परम आकाल मे रहने वाला इस जगत्‌ का 
अध्यक्ष (हिरण्यगभे) ही जानता होगा, अथवा न भौ जानताहौ (कौन 
जाने ?) । 

आंखों को अथवा सामान्यतः समस्त इन्द्रियो को गोचर होने वाले विकारी 
व विनाडी नामरूपात्मक नाना दृश्यों के जाल मे न अटकते हुए, उसके परे 
भी कोई एक अमृतत्व विमान है इसे ज्ञान दृष्टि से पहचानना ही समस्त 
वेदान्तशास्त्र का रहस्य है भौर इस नवनोत के गोले पर पहली ही छर्लाग 
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मे उक्त सूक्त के ऋषि की वृद्धि जा पहुंची । इससे उनके अंतर्ञान की 
तीव्रता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। मूलारंभमें अर्थात्‌ सृष्टि के नाना 
पदार्थो के अस्तित्व के पूवं जो कुछ था वह सत्‌ धा या असत्‌ धा, मृत धा 
या अमर था, काश याया पानी था, प्रकाशथा या अंधकार था इत्यादि 
अनेक प्रर्न करने वालों से वादन करते हए एकदम इन सवके आगे छलांग 
लगाकर यह्‌ ऋषि प्रश्न करता है कि सत्‌ व असत्‌, मत्यं व अमर, अंधकार 
व रकार, गाच्छाद्क व अच्छा, सुख देने वाला व मुख का अनुभव करने 
वाला आदि द्वेत की परस्पर सापेक्ष भाषा तो .दुश्य सृष्टि के निर्माण के 
पश्चात्‌ की है, कितु सृष्टि के ये दरन्र जब उत्पन्न ही नहीं हुए थे अर्थात्‌ एक 
दुसरे का भेद ही जब नहींथा तब कौन किसे आच्छादित कर सकता धा? 
ईस कारण मूलारम में विद्यमान एकरस द्रग्यको सत्‌ या असत्‌, अमृत या 
शतयु, आकाश या पानी, अंधकार या प्रकाश आदि परस्पर सापेक्ष कोई भी 
नाम देना उचित नही; जो कख धा वह्‌ इन समस्त पदार्थो को अपेक्षा विल- 
शण या तथा वह्‌ अकेलाएकही आरंभे चारों ओर. अपनी अपरंपार 
शक्ति से स्फुरित हो रहा था । उस आच्छादित करने वाला दूसरा कुछ 
भी नहीं था, यह इस सूक्त के ऋषि ने आरम्भ मे ही नि्भेयतापूवेक प्रति- 
पादित क्रया है । दूसरी क्वा के क्रियापद 'आनीत्‌" में अन्‌” घातु का अर्थं 
है श्वासोच्छवास करना अथवा स्फुरण पाना भौर इसी धातु से प्राण शब्द की 
उत्पत्ति हुई है, परन्तु जो न सत्‌ था न असत्‌, वह्‌ सजीव प्राणियों के समान 
सवासोच्छवास करता होगा यह्‌ कंसे कहा जा सकता है ?2 ओर शवासो- 
च्छवासकेलिएवागरु भी भला कहां से येगी ? इसलिए (आनीत्‌' पद के 
साथ ही अवातं अर्थात्‌ विना वायु के व “स्वधया अर्थात्‌ अपने स्वतः की 
महिमा से, ये पद जोड़कर अद्रैतावस्था के दस अथं को कि मूलतत्त्व जड़ 
नहीं था, दैतवाद को भाषा में बडी युक्ति से इस तरह वणित किया है कि 
“वह एक बिना वायु के अर्थात्‌ वायु कौ अपेक्षा न रखते हृए अपनी शक्ति से 
ही श्वासोच्छवास किया करता भा, अथवा स्फुरित होता था 1" उपनिषदों 
मे परब्रह्म का वणेन करते हृएु नेति नेति", "एकमेवाद्वितीयम्‌', “स्वे महिम्नि 
प्रतिष्ठितः" (छा० ७,२५.१) आदि जो वणेन आये हवे इसी अर्थं के अन. 
वादमातर हँ । इस सूक्त में जिस अनिवंचनीय तत्त्वत के बारे मे यह कहा गया 
हैकिसृष्टिके आरम्भं चारोंओर वही स्फुरित होता था, वही तत्तव सृष्टि 
कै प्रलय के पश्चात्‌ भी शेष रहेगा यह स्पष्ट ही है। इसलिए गीता में 
परब्रह्म का वणेन करते हृए थोड़े पर्याय से यहं कहा गया है कि (समस्त 
पदार्थो का नाश होने पर भी जिसका नाग नहीं होताः (गीता ८.२०) व 
आगे चलकर इसी सूक्त कौ भावना को व्यक्त करते हृए कहा है कि "वह्‌ 
सत्‌ भौ नहीं है असत्‌ भौ नहीं है (गीता १३.१२ ) परन्तु यदि मूलारंभ 
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मँ ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कू भी नहीं धा तो प्रण्न उठता है किवेदोमेही 
ठेसे जो वर्णेन आते हैँ कि “आरम्भ में पानी, अंधकार व आभु व तुच्छ की 
युति थी, उनकी क्या व्यवस्था कौ जाय ? इसलिए तीसरी ऋचा मे यह 
कवि कहता है कि जगत्‌ के आरम्भ मेँ अंधकार या ब्रधकार से आच्छादित 
पानी अथवा आभु (ब्रह्म) व उसे ठाकनेवालौ माया (तुच्छ) के अस्तित्व 
कैजो वर्णनं वे सव उप्त एक मूल परब्रह्म के, उसको तप की महिमा से 
आगे चलकर हुए विस्तार के वादके वर्णन है, मूलारंभ के तहीं। इस ऋचा 
के 'तप' शब्द मेँ मूल ब्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण शक्ति अभिप्रेत है. जिसक्रा 
वर्णन चौथी ऋचा मेँ हुभा है । (मु ° १.१.६ देखिये) 

“एतावान्‌ अस्य महिमा ऽतो ज्यायांश्च पुरुषः ।” (ऋ° १०.६०.३) इस 
न्याय के अनुसार (समस्त सृष्ट जिसकी महिमा है) वह सूल द्रव्य इन सबके 
परे व सवपिश्चा श्रेष्ठ एवं भिन्न दै, यह बताने कौ आवश्यकता नहीं । किन्तु 
यदि द्रष्टा व दृश्य, भोक्ता व भोग्य, अच्छादनकर्ता व आच्छाद्य, प्र॑धकार 
व प्रकाश, मत्यं व॒ अमर आदि समस्त द्वैतो को परे रखते हुए यह निश्चित 
भी कर लिया कि एक निःसंग, चिद्रूपी, विलक्षण परब्रह्म ही मूलारंभ मे था, 
तो भी जब्र यह प्रए्न उपस्थित होता है कि इस अनिवंचनीय, निगु ण, एकाको 
एकत्व से आकाश, पानी आदि द्व॑दात्मक, विनाशी, सगुण, नामरूपात्मकं 
विविध सृष्टि अथवा इस सृष्टि कौ मूलभरुत त्रिगुणात्मिका प्रकृति कंसे उत्पन्न 
हुई तब ऋषि को द्वेत कौ भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है भौर वह स्पष्ट 
खूप से कहता है कि यहं प्रश्न मनुष्य को बुद्धि के परे है। चौथी ऋचा में 
मूल परब्रह्म को ही श्रसत्‌” कहा गया है । परन्तु उसका अथं क नही' नहीं 
लिया जा सकता क्योकि दूसरी ऋचा में "वह्‌ है' एसा स्पष्ट कहा गया दै। 
दस सूक्तम ही नहीं, इतरत्र भी दुष्यसुष्टि को यज्ञ की उपमा देकर इस यज्ञ 
के लिए लगनेवाली समिधा, घृत आदि सामग्री कहां से लाई गई ? (ऋ० १५. 
१०३.३) अथवा घर का दृष्टान्त देते हृए सूल एक निगु ण से आंखों को 
प्रत्यक्ष दिखनेवाली आकाश पृथ्वी की इस इमारत के लिए लकड़ी (रूल 
प्रकृति) कहां से आई ?--कि स्विद्वनं क उस वृक्ष भास यतो यावा पृथिवी 
निष्टतक्षुः -आदि गूढ प्रश्न ऋग्वेद व॒ वाजसनेय संहिता में व्यावहारिकं 
भाषा का अंगीकार करके ही पूछे गये है (ऋ० १०.२३१.७; १०.८१.४; बाज ० 
सं० १७.२०) 1 उस अकेले एक अनिर्वचनीय ब्रह्य के मन मे सुष्टि निर्माण 
करते का कामरूपी तत्त्व किसी प्रकार उदित हुम्ना व वस्व के धागों के समान 
अथवा सूरयप्रकाश के समान उसकी ही शाखाये तुरन्त नीचे, ऊपर व चारों 
ओर फल गई एवं सत्‌ का यह समस्त विस्तार अर्थात्‌ भाकाश पृथ्वीका 
मन्य भवन खड़ा हो गया, यह जो इसी सूक्त को चौथी व पांचवीं ऋचा में 
कहा गया है (देखिये वाज सं० ३३.७४) उस्तकौ अपेक्षा इस प्रश्न का 
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अधिक समीचीन उत्तर देना सम्भव नहीं । इसलिए इस सूक्त के अर्थं का ही 
अभुवाद उपनिषदों कै “सोऽकामयत”, “बहु स्यां प्रजायेयेति" (ते° २.६; 
छां ° ६.२.३) (उस परब्रह्म को अनेक होने की इच्छा इई) आदि वाक्यों में 
हभा है (देखिये बृ° १.४) । अथववेदे भी टसा ही वर्णन है कि समस्त 
सृष्टि के मूलभूत द्र्य मे से पहले "काम" उत्पन्न हा (अथवं० ६.२.१६) । 
परन्तु इस सूक्त कौ एक विशेषता है । निगुण से सगुण को, असत्‌ से सत्‌ की 
निदधन से इन्र की अथवा असंग से संग की उत्पत्ति का यह प्रन मनुष्य कौ 
बुद्धि के लिए अगम्य होने के कारण सास्यों के समान केवल तकंवश होकर 
मूलप्रकृति के समान दसरा कुच स्वयंभु व स्वतन्व्रहै ही नही, यह न कहकर, 
यह्‌ ऋषि कहता है कि “जो समभ मे नहीं आता उसके बारे में कहो कि 
यह सममे नहीं आता, किन्तु उसके लिए रुद्धबुद्धि से व॒ आत्मप्रतीति से 
निश्चित किथे हए अनिर्वाच्य ब्रह्य की योग्यता दृश्य सृष्टिरूप माया को देकर 
परब्रह्य के सम्बन्ध की अदरेतवुद्धि छोड देना न्याय्य नहीं 1" ओर फिर हम 
यह भी देखते हैँ कि प्रकृति को त्रिगुणात्मक स्वतन्त्र दूसरा पदार्थं मान लेने 
पर भौ उससे सृष्टि का निर्माण होने के लिए उसमें प्रथमतः बुद्धि (महान्‌) 
भवा अहंकार कंसे उत्पन्न हुआ यहं प्रन उपस्थित होता ही है ओौर उसका 
भी आखिर कोई उत्तर नहीं । स्री अवस्था में, जवकि यहदोषकभीय्ल ही 
नहीं सकत, प्रकृति को स्वतन्त्र द्रव्य मानने की आवर्यकता ही क्या? 
केवल इतना कहने मात्र से काम चल जायेगा कि मूलब्रह्म से प्रकृति अर्थात्‌ 
सत्‌ का निर्माण कंसे हुभा यह्‌ हमे.ज्ञात नहीं । उसके लिए प्रकृति को स्वतन्त्र 
रभ्य मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं । मनुष्य की बुद्धिकी बात तो जाने 
दीजिए, देवताओं की वद्धि भौ यह बताने में असमर्थं है किसृष्टिका आरम्भ 
कंसे हुआ क्योकि देव भी आखिर दृश्य सृष्टि के आरम्भके वाद ही उत्पन्न 
हृए हँ 1 अतः वे अपने पू्वंजों कौ बात कंसे जान सक्ते हँ ? (देखिये गीता 
१०.२) अकेला एक हिरण्यगरभं ही, जो देवताओंसे भी अधिक पुरातन एवं 
शरेष्ठ है, आरम्भ से “भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌" समस्त स॒ष्टिका 
“पति' अर्थात्‌ "राजा" या अध्यक्ष शा--यह प्रत्यक्ष ऋगवेद (१०.१२१.१ ) मेँ 
ही कहा गया है 1 देसी अवस्था में उसे यह बात ज्ञात न होगी यह कंसे कहा 
जा सकता है ? भौर मगर उसे यह्‌ वात ज्ञात दै तो उस बात को दुर्बोध 
कसे माना जा सकता है ? अतः इस श्न का प्रथम ओपचारिक उत्तर दिया 
गया कि हां, यह बात वहं जानता होगा" ओौर इसके तुरन्त बाद ही वह 
ऋषि, जो अपनी बुद्धि से ब्रह्मदेव के ज्ञान की.भौ थाह लगाने का उपक्रम 
कर रहा है, संक होकर कहता है, "अथवा न भौ जानता हो, कौन कह 
सकता है 2“ क्योकि वह मी तो आखिर “सत्‌' कौ ही कोटि में जाता है। 
इसलिए सत्‌-असत्‌, आकाड वं पानौ कै पूवं की बातोंके लिए (परम" शब्द 
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का प्रयोग करते हुए उसे परम आकाश में रहने वाला भले ही कह लें किन्तु 
फिर भी आखिर वह्‌ आकाश में तो रहता हीं है । अतः आकाश में रहुनेवाले 
इस अध्यक्ष को भी निश्चित ज्ञान कंसे हो सक्ता है] किन्तु यह सममे 
न आने पर भी क्रि एक असत्‌ अर्धात्‌ अव्यक्त व निगुण द्रव्य से विविध 
नामरूपात्मक सत्‌ अर्थात्‌ मूलप्रकृति का सम्बन्ध कंसे जुड़ा, वह ऋषि 
मूलन्रह्य को एक ही मानने कौ अपनी श्रं तद्धि को नहीं छोडता । अचिन्त्य 
वस्तु के गहन अरण्य मेँ मनुष्य की वुद्धि सात्विक ` श्रद्धा व निमंल प्रतिभा के 
वल पर सिह के समान निभेयता से विचरण करती हुई किस प्रकार उसमें 
छिपी अतक्यं बातों को खोज निकालती है, इसका यह्‌ एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है! ओर सवसे अधिक आश्चयंजनक तो यह्‌ है करि यह सूक्त ऋग्वेद मे प्राप्त 
होता है ! इस सूक्त के विषय का भागे चलकर ब्राह्मण (तेत्ति° ब्रा० २.८.६), 
उपनिषद्‌ व उसके आगे के वेदान्तशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों मे तथा अर्वाचीन 
काल मे पादचात्य देशों के काट प्रभृति तत्त्वज्ञानियों केद्वारा सूक्ष्मरूपे 
परीक्षण किया गया है । किन्तु ऋषि की शुद्ध बुद्धि मे इस सूक्त के जिन परम 
सिद्धान्तं का स्पुरण हुभा उन सिद्धान्तो को ही अधिक द्‌, स्पष्ट एवं तकं 
दृष्टया निस्संदिग्ध बनाकर प्रतिपक्षियों को विवतंवाद सरीखे योग्य उत्तर 
देने के अतिरिक्त ओौर कुठ कर सकना किसी के लिए भी सम्भव नहीं हौ 
सकाहैओरन आगे हो सकने कौ ही कोई विशेष संभावना है। 


लोकमान्य के इस विवेचन को किसी पुष्टि कौ आवश्यकता नहीं । श्रव 
यह्‌ सहज ही ध्यानम आ जायेगा कि ऋष्वेद में “नासदासीन्नोसदासीत्‌ 
तदानी", “"तुच्छेनाभ्बपिहितम्‌'", “आनीतवातं स्वधया तदेकं” आदि राब्दों के 
हाराजो बात कही गई है वही बात उपनिषदों मेँ भी “सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌ असद्वा इदमग्र आसीत्‌'', “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌, 
“अप्राणोह्यमनाः शुभ्रः", “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌" आदि शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादित की गई है। ओर इस आधार पर हम कह सकते हँ किं वेदिक 
राष्ट का तत्वज्ञान ऋर्वेदकाल मे ही सिद्धावस्था प्राप्त कर चुका था ओर 
वह्‌ तत्वज्ञान था-“ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः ।'“ 


अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि इस तत्वज्ञान का 
्र्यक्ष जीवनगढठन के लिए उपयोग होता था या वह केवल बुद्धिविलास का 
ही साधन था। इसके साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि इस एकत्व के 
तत्वज्ञान में से ऋर्बेद मे उपलब्ध होने वाले अनेक देवतावाद कौ उत्पत्ति 
कंसे हुई ? जगन्मिथ्यात्व की बत सुनने मात्र से ही आजकल करई लोग 
चौक उत्ते है तथा आह्वानधूवंक कहने लगते है कि इस अथं स प्रयुक्त 
होने वाला “माया' शब्द कोई वेदों मे दिखा तो दे 1 परन्तु श्री रानडे के ही 
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शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि यहाँ वाद ब्द का नही, कल्पना का है 
तथा नानात्व का विस्तार मिथ्या अर्थात्‌ अनिव॑चनीयहोने पर भी व्याव- 
हारिक सत्ता (००6७6 श्ल) व पारमाथिक सत्ता (80०010९ 
४16४) में परस्पर विरोध का कोई कारण नहीं है । यह वात ध्यानमें रखी 
तो जगन्मिथ्यावाद वस्तुतः वाद का विषय हो ही नहीं सकता । भारतवर्षं 
म तत्वज्ञान केवल विचारो तक सीमित न रहकर प्रत्यक्ष जीवनगठन के कायं 
मँ प्रयुक्त हभ है । अनुभतिवाद व तत्वज्ञान भारतवषं मे एकात्मविषय माने 
जाते है । ओर वेदिक साहित्य का समंजसं परिशीलन करने पर वहांभी हमें 
यही विशेषता दृष्टिगोचर होगी । अगले श्रध्याय में इस विषय पर ध्यान 
केन्दित करते हुए हम आयंराष्टर्‌ कौ अंतरंग धारणा का स्वरूप देखने का 
प्रयास करेगे । 








३ 


वेदिक राष्ट्र का अनुभूलिवाद ओौर 
भावजीवन 


गत दो अध्यायों मे हमने देखा कि विकसनावस्था के काल का भारतीय 
तत्त्वज्ञान सैद्धान्तिक दृष्टिसे ऋग्वेद कालमेही सिद्धता प्राप्त कर चुका था। 
इस वारे म लोकमान्य तिलक सरीखे विचक्षण पुरुष से लेकर महर्षि अरविन्द, 
अण्णासाहैव पटवन सरीखे तपस्वी द्रष्टा पुरुषों तक एकवाच्यता दिखाई देती 
है । लोकमान्य तिलक द्वारा नासदीय सूक्त का किया गया विवेचन हमने गत 
अध्याये देलाही दहै) ऋषि अरविन्द भी इस संघ मँ कहते है कि 
“संहिता के कितने ही मंत्रों में शरेष्ठ श्रेणी का तत्त्वज्ञान है यह्‌ अमान्य नहीं 
किया जा सकता । अतः यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है कि 
वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल बाल्यावस्था में रहनेवाले लोगों को पैसे उच्चतम 
सिद्धान्त कास्फुरण ही कंसे हुभा ? भौर चकि इस प्रकार के श्रेष्ठ विचार 
उनमें सहज रूप से ही उर्स्फूतं हुए, अतः निविवाद रूप से हम यह कह सक्ते 
है कि उनकी तात्विक धारणा निश्चित ही श्रेष्ठ श्रेणी कौ.रही होगी 1 कितु 
भारत में तत्त्वज्ञान की निरिति केवल मस्तिष्कप्रधान लोगों के बौद्धिक 
विलास के लिए ही नहीं हुई । भारतवषं मँ तत्त्वज्ञान का विचार पुरुषाथ- 
मीमांसा के एक भाग के नाते हुमा है ओर यही उसके महत्व का कारण है | 
हमारे यहाँ तत्त्वज्ञान का विचार इसीलिए हुआ कि जीवन में कुछ विशेष बातं 
उत्पन्न करने के लिए हमें उससे मागंदशेन प्राप्त हो सके । 


मानवी जीवन हतुपूणं 

भारतीय तत्वज्ञं की यह दृढ धारणा है कि मानवी नौवन सृष्टिकर्ता कौ 
जीव को एक विशेष देन है ओर इस कारण उसका उपयोग भी विशेष रीति से 
ही किया जाना चाहिए 1 इस सृष्टि मे अनेक प्रकार की देहं है । कितु समस्त 
विष्व को वज्ञीभरूत कर सकने वाली महान्‌ प्रतिमा एवं बुद्धिशव्ति का आगार 
नर.देह ही उन सव में सृष्टिकर्ता कौ सर्वोत्तम कलाकृति है । सच पूछा जाए 
तो दुबे शरीर के कारण मनुष्य इतर प्राणियों कौ अपेक्षा अधिक शक्त व 
अरक्षित है 1 कितु माज वह्‌ यह सोचकर कि हिस्र पशु कहीं बिल्कुल ही नष्ट न 
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हो जाये, न्ह जीवनदान देने की योजना बनाता है । इसी से हम कल्पना कर्‌ 
सकते है कि अन्य सभी सामर्थ्यो कौ अवेक्षा बुद्धि का सामथ्यं वास्तव मेँ कितना 
भ्रष्ठ है तथा उसके कारण मनुष्य को इस सृष्ट मे कितना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
हमा है । भौर जिसने यह श्रेष्ठ शकित प्रदान की है उसकी एेसी इच्छा होना 
स्वाभाविकही है कि इसका उपयोग मनु्य किसी विशेष ध्येय की पत्ति के 
लिए करे । यह देन निरथंक नहीं है भौर इस कारण मानवी जीवन निरथेक 
एवं हैतुशून्य नहीं हो सकता । वैसा माननां मूखंता की पराकाष्ठा ही होगी । 
केवल भपनी पशुवासना को ही पणे करना इस जीवन का हेतु कभी नहीं हो 
सकता । भारतीय तत्त्वज्ञो के श्र॑तःकरण मे तो यह धारणा अच्छी तरह दृढ्‌- 
मूल हो गई है । समथं रामदास कहते है - - > 

मोले अनध्यं रत्नं येतीं । परी चिन्तामणी न ये हाती । 

तेवि बहुत योनि्ये जन्म होती । परी मनुष्यदेह प्राप्ती दुलभ ॥ 

म्हणून नरदेह भेष्ठ । नाना देहा मध्ये वरिष्ठ । 

जयाचेनि चुके अरिष्ट । जन्म मरणाचे ॥ 

म्हणून नरदेह निधान । जणे ब्रह्मसायुज्य घडे गमन । 

देववात मनुष्यपण । देवाचे स्तवन नरदेहा ॥ 

(मूल्य देकर कीमती रत्न तो प्राप्त हो सकते हँ किन्तु चितामणि हाथ 
नहीं लगता । वैसे ही अनेक योनियों मे जन्म होता है किन्तु मनुष्यजन्म 
दुलभ है । इसलिए नरदेह सब देहो में श्रेष्ठ है क्योकि इसके द्वारा जन्ममरण 
के चक्र सेसदाके लिए मुक्त हुमा जा सकता है । सव प्रकारके कल्याण का 
साधन यह नरदेह ही है । देवता भी उसे पानेकी लालसा करते हैँ क्योकि 
नरदेह के माध्यम से ही ब्रह्म के साथ एकरूपता प्राप्त की जा सकती दै।) 

` श्री समथं को जिन एकनाथ जी महाराज से कवित्वस्फूति प्राप्त हुई थी, 
वे तोभौर भी अधिक जोरदार शब्दों मे कहते है-- 
भरतलंडौ नरदेह प्राप्ती । हे तो परम भाग्याचौ संपत्ती । 
तेथहि विवेक्‌ परमार्था । त्याच्या वशवर्ता मौ परमातमा । 
नरदेह परमपावन । जो भक्तिज्ञानाचे आयतन । 
जेणे साधे ब्रह्मज्ञान । तो धन्य धन्य नरदेह्‌ । 

(भरतखंड मेँ नरदेह की प्राप्ति होना परम भाग्यका लक्षण है। भौर 
यदि नरदेह्‌ के साथ पारमाथिक विवेक भी होवे तव तो परमात्मा उसके अधीन 
हो जाता है। भक्ति गौर ज्ञान का आगार नरदेह सवसे मधिकं पविव हैँ 
क्योकि उसी से ब्रह्म को पायाजा सकता है ।) 

4 पुराण में प्रत्यक्ष परमेश्वर के श्रौ मुलसेही ये शब्द निसृत 
हए र 
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एक द्वि ज्रि चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः 
बहुग्यः सन्ति पुरः सृष्टा तासां मे पौरष श्रिया ॥ 
भागवत ११.७.१० 


सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्सशक्त्या वृक्षान्सरीसु पप नलगदं शमत्स्यान्‌ । 
तेस्तदुष्टहूदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मवलोकधिषणं मुदमाप दवः ॥१०॥। 


लव्ध्वा सुदुलंभमिदं बहुसंभेवान्ते मानुष्यमथंदमनित्यमपीह घौरः । 
परणं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावत्‌ निःश्रेयसाय विषयः खलु सवंतः स्यात्‌ ॥ ११॥ 
भागवत स्कध ११ 
(ने एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर व अनेक पैर वाले तथा विना 
पैर वाले भी अनेक नगरों का निर्माण किया है किन्तु उन सव में मनुष्य देह 
की यह्‌ नगरी ही मू अत्यन्त प्रिय है । अपनी श्रेष्ठ व अनादि श्रात्मशक्तिसे 
वक्ष, सरीसृप, मत्स्य, पक्षी आदि अनेक शरीररूपी नगरों का निर्माण करने पर 
भी परमात्मा को प्रसन्नता नहीं हुई । किन्तु नरदेह का निर्माण करने पर उसे 
अतिशय आनंद हुआ क्योकि प्रत्यक्ष परब्रह्म का साक्षात्कार कर सकने वाली 
वद्धि की देन केवल इसी देहं को प्राप्त हई है । अनेक प्रकार कौ योनियौं में 
अरमण करने के पश्चात्‌ तव कीं यह अतिशय दलं भ मनुष्य देह प्राप्त होती 
है यह देह अनित्य है तथा मृस्यु उसके पी सतत घूमती रहती है । किन्तु 
परम पुरुषां केवल इसी शरीर के द्वारा संभव है 1 अतः धेयंशील मनुष्य को 
चाहिए कि वह्‌ सतत प्रयत्न के द्वारा परम पुरुषार्थं कौ प्राप्ति कर अपने जन्म 
को सफल बनाये ।) 


तत्वज्ञान का प्रयोजन--जीवन गठन 

इस प्रकार मनुष्य शरीर परमात्मा कौ एक विशेष देन होने के कारण मनुष्य 
को उसका अधिक से अधिक उपयोग कर लेना चाहिए । क्योकि भारतीयों के 
विश्वासानुसार केवल इसी निमित्त मनुष्य को यह श्रेष्ठ निधि प्राप्त हुई है। 
एेसी स्थिति मे मनुष्य का पहला कतंग्य यह है कि वह स्वयं को दी गई इस 
देन का कारण दढ निकाले । ओर इसके लिए जब वह्‌ अग्रेसर होता है तब 
उसके सामने तदनषंगिक अनेक प्रण्न उपस्थित हो जाते है, जसे जीवन क्या 
है? हम स्वतः कौन हैँ ? यह जग क्या टै ? उसका हमारा संवध क्या च 
इस जगत्‌ का कोई नियन्ता है या नहीं ? वह नियन्ता बुद्धिशवितशाली है 
या ज्ञानशवितदशाली ? उसका क्या स्वरूप है ? उसका हमारा संबंध वया है? 
श्रादि। भौर इन प्रश्नों का उत्तर ही तत्वज्ञान को जन्म देता है। 
भारतीय तत्त्वज्ञान इसी तरह जीवन का हतु व॒ ध्येय निश्चित करते कौ 
लालसा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हृआहै भौर इसी कारण उस तात्त्विक 
ध्येय को प्रत्यक्ष जीवन मेँ उतारकर उन तत्त्वों के अनुरूप जीता जागता 
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प्रादशं उपस्थित करना ही हमारे यहां तत्त्वज्ञान का वास्तविक प्रयोजन 
एवं मानवी जीवन का श्रेष्ठ साध्य माना गया है। तात्य यह्‌ कि 
परमपुरुषाथं क्या है इसका निर्णय तत्त्वज्ञान के द्वारा होता है ौर चूंकि उस 
तत्त्वज्ञान को प्रत्यक्ष जीवन मेँ उतारना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य माना 
गया है इस कारण वह तत्त्वज्ञान केवल बौदिक चर्चा का विषय नहीं रह जाता; 
प्रत्यक्ष अनुभूति व प्रयोग का विषय बन जाता है। भारतीय तत्त्वज्ञान की यही 
विशेषता है ओर इसी भे उसका पाश्चात्य तत्वज्ञान से मूलभूत अंतर भी है । 
जिस प्रकार भारतीयों ने विश्लेषणात्मक पद्धति से तत्त्वमीमांसा की है उसी 
प्रकार पाश्चात्यों ने भी अपने विचारों का मंडन किया है एवं उसमें स्पिनोजा, 
बंडले, कोट, बहाईटहेड प्रमृति तत्वज्ञ के विचार भारतीय तास्विक विचारों 
से मेल भी खाते है; कितु इतना होते हए भी उनके यहां यह्‌ बौद्धिक मीमांसा 
के अतिरिक्त प्रत्यक्ष जीवन गठन का विषय नहीं वन पायाहै। इसीलिए 
पाएचात्य ततत्वविचारों में अग्रणी माना जाने वाला प्लेटो श्रपने भाद तत्वज्ञ 
सम्राट्‌ का चित्र उतारते समय वासनागंधविहीनता की कल्पना न कर सका; 
ओौर इसोलिए उसने इस भय से कि कहीं एसे तत्त्वज्ञो के उपनिवेदा भी स्वां 
केही करडास्थल न वन जाये, समान भोजन व समान प्रजोत्पादन कौ विचित्र 
कल्पना का पुरस्कार किया । क्रतु भारतवषं मँ इस वात पर विश्वास नहीं 
किया गया करि केवल ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य जीवन आदश हो सकता है 
जेसा कि सोक्रेटिस, प्लेटो अथवा आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञो का मतहै। 
ज्ञान से केवल माद की जानकारी होती है । किन्तु उसे प्रत्यक्ष जीवन में 
उतारने के लिए अलग से तपस्या एवं साधना की आवश्यकतां होती है। 
रावण भी महान्‌ ज्ञान संपन्न था। महषि वाल्मीकि ने उसके संबंध मेँ प्रत्यक्ष 
श्रीराम के द्वारा ही ये शब्द कहलवाये ह यथा--'“एषोऽहिताग्निरच महात- 
पाङ्च वेदान्तविद्‌ ।'' परन्तु केवल इतने से ही लोगों के धनापहरण का उसका 
करम कभौ नहीं छटा मौर न स्त्रीलावण्य का शिकार करने की उसकी प्रवृत्ति 
म कभी न्धूनता आई । इतने बडे ज्ञान केदारा भी उसका पशुभाव कभी 
विनष्ट नहीं हुआ । केवल ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता है, इसक्रा मू्तिमंत 
उदाहरण दुर्योधन के निम्नलिखित उद्गारो भे परतिबिवित होता है- “जानामि 
^ मे प्रवृत्तिः । जानाम्यघमं न चमे निवृत्तिः ॥” (मँ जानता हं कि 
घ श्या ट जोर अधमं कया हे । परु वनं कौ बोर भरो रति नही. है भौर 
अधम से मेरौ निवृत्ति नहीं है ।) इस प्रकार के ज्ञानसंमन्न लोगों की भारतीय 
तत्त्वज्ञो ने सदव हेसी उड़ाई है । श्रीमद्भागवत मं शुकराचायं कहते है “कलो 
वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव । पण्डितास्तु कलत्र ठ 0 
= स्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा 
व । पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मूकित्िसाधते 11" (कलियुग में वेदान्ती तो 
करई होते ह कितु लोकसंख्या की वृद्धि के मपे सांसारिक कायं मे दक्ष रहने के 





त्वन ह्या रा प्रत्यक्षानुभूति प 
अतिरिक्त प्रत्यक्ष पकितसाधन के कायं मेवे सर्वधा अपात्र होते है ओर इस 
कारण उनकेद्वारा की जाने वाली तत्त्वज्ञान का बड़वड़्‌ होली के श्रवसर पर्‌ 
बालकों द्रारा मचाई जाने वाली हुल्लड़ के समान ही निरथेक होती है।) 
यही कारणदहैफिमुहसे विशुद्ध तत्वज्ञान व विश्ववंयृत्व कौ मीढो मीठी 
वातं करने वाला कितु वगल में भयंफ़र नरमेध करने वालौ चुरी दवाये रखने 
वाल स्टालिन अथवा जिह्वालौल्य का शिकार वनां हा क्ट भारतका माद 
नहीं हो सकता । वुद्धि के हारा तत्त्वज्ञान का सिद्धान्त ग्राह्य होने के पश्चात्‌ 
हृदय में पैठष्र अस्थिमञ्जागत होने के लिए तथा शरीर कै कण-कण में समघ्त 
प्राणिसात्र से एकमेव परब्रह्म का दर्शन करने वाला भाव व्याप्त होकर, उस 
भावके कारण दुःख एवं जापत्ति के पहाड़ टृटते रहने पर भी सवसे समानता 
का व्यवहार करने वाला अचल देह स्वभाव वनने के लिए अनेक पीद्ियों के 
संस्कार, इद्रियनिग्रह, दीर्घद्ग, ध्यान, उपासना आदि अनेक प्रत्यक्ष साधनों 
करौ आवदयकता होती दै । दस दुष्टि से भारतीय तत्त्वज्ञान प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
अथवा जीवन गठन का विषय ह 1 इसका सवसरे वड़ा प्रमाण यह है किं हमारे 
यहा अनुवन्धचनुष्टय के विना किसी को केवल उसकी बुद्धि के कारण ही 
तत्वत्ान के क्षेत्र सें प्रवेश नहीं मिलता । अनुवन्धचतुष्ट्य का अथं है अलग 
अलग यास्व के अधिकारी पृरूपों व साधनों का निदेश । भगवल्पूज्यपाद श्री 
मदाचशंकराचा्यं ने व्रह्मसूत्रकेमाष्यमें पहले टी सूक्त का भाष्य करते हुए 

हा है कि “सावनचतुष्टयसंपत्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्या नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकः, इहामुत्राथं फलभीगविरागः ज्ञमादिसाघनसंपतमुमुक्षत्वं च एषु हि 
सरंस्वेव ब्रह्मजिज्ञाघाया अधिकारी भवति नान्यथा ।'/ (नित्य व अनित्य वस्तुओं 
का वित्रेक, इस लोक व परलोक में फ़लभोग के संबंधमें वेराग्य, श्‌, दम, 
उपरति, तितिक्षा, समाधान व श्रद्धा इत दः वातो का प्रत्यक्ष सम्पादन व 
मुवित की आत्यंतिक इच्छा, एसे साधन चतुष्टयों का अजन करने के वाद ही 
साधक को ब्रह्मविचार का प्रारम्भ करना चाहिए ।) 


तत्वज्ञ द्वारा प्रत्यक्षानुभूति 

पुर्षाथं विचार व तत्त्वज्ञान का एेसा संबंध होने के कारण दही भारतवषं 
म तत्वज्ञान का पयंवसान अनुभूति के खूप में हा 1 अत्याधुनिक काल से 
लेकर उपनिषद्‌ काल तक इन अनुभूतिवाद का सुसू आविर्भाव हम देखते 
ह । भारतीयों ने तत्त्वो का केवल चितन दही नहीं क्रिया अपितु उन्होने प्रत्यक्ष 
कृ, देखा, स्वयं उसका अनुभव करिया मौर इतना ही नहीं, वे स्वयं भी कु 
बरत गये । विख्यात रमण महवि पे टी प्रत्यक्षदर्शी द्रष्टा पुरुष थे । ऋषि 
अरविन्द धोष पसे ही सिद्ध पूरुष थे। महषि अरविन्द के आश्रम मे उनका 
सिद्धि दिन मनाने की प्रथा है । एसा कहते हँ कि उस दिन उन्हँ साक्षात्कार 











५८ वेदिक राष्टर-दश्चंन : वेदो का आध्यात्मिक अंतस्ग 


हेमा था । त्रिखंडकीति स्वामी विवेकानन्द भी एसे ही साक्षात्कारी पुरुष ये। 
उनके चरित्रक्रार श्री सल्येन्धनाथ मजुमदार ने अपने ग्रथ मे लिखा है कि 
विवेकानन्द जी को स्वामी रामङृष्ण परमहंस ने प्रत्यक्ष समाधि का साक्षा 
त्कार करवाया तथा आगे चलकर उस विशिष्ट अनुभूति को उन्ह सौपकर 
"उन्होने उनके हाथों कायं संपादन करवाया । स्वत; श्री विवेकानन्द भी यह्‌ कहा 
करतेथे कि येने हदु धमं के परम सत्य का साक्षात्कार किया है ।'” उनके 
सदर युगावतार श्री रामकृष्ण परमहंस देव तो एेसी ग्रनुभूति के मानो भागार 
ही थे । समस्त धर्मो के चरम सत्य का उनको साक्षात्कार हुआ था ] उनके 
चरिव्रमें एेषा वणन है कि साधन मार्गोका अंतिम लक्ष्य उन्होने प्रत्यक्ष साध्य 
किया था स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस अपने चरमसत्य की अनुभूति के संवंधमें 
महिमाचरण नाम के अपने एक भक्त से बोलते हुए कहते है “लीला से नित्य 
मे लीन होना, स्थुल, सूक्ष्म ओर कारण से महाकारण मेँ लीन होना, जागृत 
स्वप्न ओर सुषुप्ति से तुरीय मे लीन होना । यह्‌ भी जसे घण्टा वजा, मानों 
महासमुद्र भे एक वजनदार चीज गिरी, ओौर तस्गों का उठना शुरु हुआ, 
नित्यसे लीलाकाअ।रंभ हना, महाकारण से स्थुल, सूक्ष्म, कारणशरीर का 
उद्भव हृजा । उसी तुरीय से जागृत, स्वप्न भौर सुषुप्ति सव॒ भअवस्थाएं आ 
गड । फिर महासमुद्र की तरंग महासमृद्रमे ही लीन हो गई । नित्य को लेकर 
उत्तरते हए लीला मिलती है ओर लीलाको लेकर चदृते हुए नित्य्म टकार की 
उपमा दिया करता हं । जैने यह सब यथाथंखूप में देला है । मुक्ञे उसने दिखाया 
है । चित्‌ समुद्र है । उसका ओर-छोर नहीं है। उसीसेये सव लीलाएं उठी है 
ओर फिर उसी में लीन हो गई हैँ । चिदाकाश में करोड़ों ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 
होकर वे फिर उसी में लीन हो गये है । तुम्हारी पृस्तक में क्या लिखा है यह 


सव मे नहीं जानता 1 (श्री रामकृष्ण वचनामृत्त, द्वितीय भाग--्रनुवादक 
प° सूयंकान्त त्रिपाठी निराला, प° ५६ ५) 


इस अत्याधुनिक तत्त्वज्ञ ने अपनी अनुभ्रुति काजो वर्णेन किया है वही 


संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजने भी अपनी अभंग वाणीकेद्रारा बताया है। 
महाराज कहते है- - 


आपुलं मरण पाहिलं म्या डोला । 
जो जाला सोहला 


अनुपम्य ॥१॥ 
आनन्दे दाली तिन्ही त्रिभुवने । 
सर्वात्मकप्णे भोग राला ॥२॥ 


एकदेशो होतों अहंकारं आथिला । 
त्वाच्या त्यागे क्ञाला सुकाल हा ॥३॥ 








तत्त्वज्ञो हवा रा प्रत्यक्षानुभूति ५६ 


फिटले सुतक न्ममरणाचचं । 

मी माल्या संकोचं दूरी जालों ।४॥ 
नारायणे दिला वसतीस ठाव। 
ठेवूनियां भाव वठेलों पायीं ॥५॥ 
तुका म्ह्णें दिलं उमटूनि जगी। 
घेतले तें श्रंगी लावूनियां ।॥६॥ 
आनंदाचे डोही आनंदतरंग । 
आनंदचि जग आनं दाच ।॥७॥ 
काय सागों भालं काहीचिया बाही। 
पुढे चाली नाहीं आवडीनं ॥८॥ 
गभचि आवडी मातेचा डोहला । 
तेचा जिन्हाला तेथे विवे ॥&॥ 
तुका म्हणे तेसा ओतलासे ठसा। 
अनुभव सरसा मुखा आला ।१०॥ 

(मेने अपनी मृत्यु अपनी आंखों से देखी दै । वह्‌ वड़ा ही आनंद का 
समय था। आनन्द से चरिभुवन भर गया था ओर सवहिमिकता की स्थितिदही 
उस आनन्द का स्वरूप था । प्रहले तो केवल अहंकार के कारण म संकुचित 
था, उसका त्याग करने पर दही इस स्थिति को प्राप्त हुआ । जन्ममरण का 
जंजाल छ.ट गया ओौर मेरी संकूचितता नष्ट हो गई । परमेश्वर ने ही मुभे 
इस स्थिति में पहुंचाया है ओर इसलिए मनि अपना मस्तक उसके ही चरणों 
पर रख दिया है । तुक्राराम कहते हँ कि जगत्‌ में जो अनुभव मे आया है 

दी मेरे जीवनमें भी प्रगट हु है । आनंद के गहरे जलाराय मे आनन्द की 
ही तरंगे ह ओर समस्त जगत्‌ आनंदमय दै 1 अव क्या हौगा यह कहना 
असंभव है । वास्तव में आगे कुछ कहना ही असंभव दै । जिस प्रकार कोई 
गभेवती स्वी ही अपने गभ के बारे में जानती है तथा उसके प्रति वात्सल्यभाव 
रखते हुए मन ही मन आनंदित होती दहै उसी प्रकार इस समय मेरीजो 
अवस्था टै उसे केवलम ही जानता हं । मने उसे केवल शब्दाकार दिया है ।) 
उनके टी समकालीन श्री प्रमथे रामदास स्वामी ने भी अपनी अनुभूति 
का वर्णन अपने ग्रंथों में क्रिया है 1 उनका कहना है कि उनका ग्रंथराज दास- 
बोध इस प्रकार का अनुभव प्रदान कर सकता है । वे कहते है - “येयं प्रत्य- 
यासौ कारण । प्रत्ययो पहावा 1" 


श्री समथं को कवित्व की स्फूति प्रदान करने वाले श्रौ एकनाथ महाराज 


भी अथने आत्मानुभव का वणेन अपने साहित्य में स्थान स्थान पर करते है । 


वे कहते है 











६०. वेदिक राष्टू्‌-दशंन : वेदों का आध्यात्मिक अंतरंग 


तो म्या देखिला जनादंन । देवितांच गेला भवञ्नम ॥ 
सुख भाले अनुपम्य घन । पावलों सदन मोक्षाचें। 
मस्तकों लागतां तयाचा करू । न मोडतां सृष्टीचा वेब्हार ॥ 
सवे भालं शून्याकारू । तेजं भंवर दाटलें॥ 
तया तेजाचा पारु । नेणती ब्रह्मा हरिहृरू॥ 
वेद राहिले मौन्याकार । श्रुतीसी विचारू पडिलासे ॥। 
तयान काय बाणावे। कवणा उपमेन णाव ॥ 
त्याविण दुजे देखावं। तरी सांगावे साक्षित्वे ।॥ 


(मने उस जनादंन को प्रत्यक्ष देवा । उसे देखते ही सारे भव श्रम दूर 
हौ गए ओर भत्यंत सुख प्राप्त हा । उसके कारण मुभे मोक्ष मिला । मेरे 
मस्तक पर्‌ उ्तका हाथ लगते ही सुष्टि का समस्त व्यवहारनष्टन होने पर 
भौ समस्त जगत्‌ मुभे शृन्यवत्‌ प्रतीत होने लगा ओौर तेज से समस्त ॒भाकारा 
भर गया । उस तेज का अंत ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी नहीं पा सक्ते । वेदभी 
उस संवंध मं मौन है व श्रुति सोचने मे पड़ गई दै । उसका वर्णन केसे किया 
जाय व उसे किसकी उपमा दी जाए, क्योकि अन्य जो कुदं भी दिखाई देता है 
उस सवका अस्तित्व उसके ही कारण है । ) 


एकनाथ जी महाराज जिन्हे अपना स्फूतिकेन््र मानते ये वे भागवत 
धमं कौ प्रतिष्ठापना करने वले व माउली नामस सवके हृदयो मेँ अधिष्ठित 
होने वाले श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपना अनुभव वताते हुए कटूते ह्रे 

योगियां लेभ तो म्यां देखिला गे साजणी । 
पाहतां पाहतां मना न पुरे घणी घ्‌ ०॥ 
देविला गे माये देवांचाहि देव । 
फिटला संदेह निमालें दुजे पण ॥१॥ 
अनन्तवेष अनंतरूप देखिले म्यां त्यासी । 

बाप रखुमादेवीवरू खूण॒ बाणली कंसी । २।॥ 

“हि सखी, (अपनी मनोवृत्ति को संबोधित करते 
दुलंम है उसे मैने देवा दै तथा उसे देखते रहने पर भी मन की तृप्ति नहीं हुई 
है । मैने देवोंकेमौदेवकोदेखाहैव उसके कारण भेरे मन का संदेह व द्र॑त 
भावनष्टहो गयाहै।र्मने उसे अनंत ह्पोंव अनन्त वेषो म देला है । विट्ठल 
की वह मूति मेरे मन में समा गई है ।“ 

श्री ज्ञानेश्वर सरीखे शब्दप्रभु ने यदि ईष्वर के 
किया होता तो वैसा कहने मेवे संकोचन करते | 
जगह उन्होने देखा" (देविल) 


हए) योगियों कोभी जो 


संबेध मे विवार मात्र 
ति परन्तु "विचार किया" की 
शन्का हु प्रयोग करिया है जो अनुभूतिवाद के 


गीता मेँ अनुभूतिवादं ६१ 


प्रकाश में स्पष्टतः साभिप्राय लगता है । “चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌” 
कहने वाले श्रीमदा्यशंकराचाये, प्रत्यक्ष वल्लभाचार्य के भी स्फ्तिस्थान 
वंगालके साक्षात्कारी महापुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, संत श्री तुलसीदास 
जी महाराज व समस्त संप्रदायो के विविध आचायं आदि आस्तिक द्श॑नकारों 
मँ तो अनुशरूतिवाद के चिल्ल मिलते ही है, बौद्ध, जन, महानुभाव आदि अवैदिक 
संप्रदायो व तंत्रोपासना के समस्त मार्गोमेंमी यही अनुभूतिवाद परिलक्षित 
होता है । बुद्धके दौ, हीनयान व महायान, पंथ प्रसिद्ध हैँ । इनके अतिरिक्त 
बुद्धघमं में "जद वुद्धिस्म' नाम का एक गढ़ सम्प्रदाय मी है जिसमे अपने यहाँ 
के समान ही ““नेषा मतिस्तर्केण आपनीया'' अथवा 1२८2807 †ऽ 97 इस 
सिद्धान्त के अनुसार यह माना गया है कि केवल बुद्धि से परमतत्व का आकलन 
नहीं हो सकता ओर इस कारण वृद्धि को थकाकर भन्तःकरण को जागृत करने 
का एकं विशेष स्राधनमागं उन्टोने निकाला है जिषषमें कुदं विशिष्ट गिने चने 
लोगों को ही प्रवेश प्राप्त होता है । इस जंद' शव्द का मूल अपने यहां का 

्यान' शव्द है । तात्पयं यह्‌ कि भारतवषं मे उत्पन्न एसा एक भी तत्व 
सम्प्रदाय नहीं है जिसमें अनुभूतिवाद का आविष्कार न हो व जिसमे उस 
तत्वज्ञान के ्रनुरूप प्रत्यक्ष जीवन ढालने वाले साक्षात्कारी पुरूष न हों । साथ 
ही इन समस्त सम्प्रदायो में एक विशेषता ओौर है । ओौर वह यह्‌ कि उन उन 
सम्प्रदायो में प्रवेश करने वाला कोई भौ साघक योग्य मागंदशन के नीचे विशिष्ट 
साधना करते हुए चरम लक्ष्य का साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार 
केवल प्रेषित व्यविति (पैगम्बर) कोही होगाव वाकी के लोगों को केवल उनके 
कथन पर्‌ विइवास मात्र करना चाहिए, यह पद्धति भारतवर्षं कौ नहीं दै । 
गीता में अनुभूतिवाद 

एेतिहासिक कालखंड के ये जैसे उल्लेख हमने देखे, वैसे ही उल्लेख हमें 

प्रागेतिहासिक काल के तत्वज्ञान संबंधी ग्रन्थों में भी देखने को मिलते है । गीता 
की पूणता ग्यारह्वे अध्याय के विश्वरूपदशंन के विना नहीं हो सकती ओर 
बुद्धिवाद को दादन देने वाला पाथं विश्वरूपदशेन की प्रत्यक्ष भ्रनुभूति के बाद 
“करिष्ये वचनं तव' कहता है यह रहस्य गंभी रतापुवंक विचार करने योग्य 
है । लोकमान्य तिलक ने गीतारहस्य को प्रसिद्ध करवाने के पश्चात्‌ उसकी 
पहली प्रति महर्षि अण्णासाहैव पटवन के पास भेजी 1 अण्णासाहैव के पास 
उस ्रंथ के पहुंचते ही उन्होने एक निकट के संबंधी से कहा कि “अरे, देख तो, 
इसने ग्याहरवं अध्याय के संबंध मे क्या लिखा है । क्योकि उसके संबंध मे यदि 
ठीक लिखा है तो वाकी सव ठीक ही होगा ।“ अण्णासाहैव के इन उद्गारो 
का ममं यहीहै कि वे यह्‌ जानना चाहते थे कि गीता पर लिखने वाले लेखक 
के ध्यान मे यह्‌ वात आई या तहीं किं तत्त्वज्ञान केवल मस्तिष्क प्रधान चर्चा 
का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय 
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उपनिषदों मे अनुमूतिवाद 
यह्‌ जो परम्परा गीता से लेकर रामकृष्ण, रमण, अरविंद परथन्त हमने देखी 
उसी परम्परा के प्रकाश से वेदों का शीषं माने जाने वाले उपनिषदों के कोने 
कोने भी समुद्‌भासित हए हमे दिलाई देते ह । उपनिषदों मे यह स्पष्ट विधान 
है किं तत्त्वज्ञान का तात्पयं प्रत्यक्ष जीवन मे उतारना चाहिए । ऋषि कटते है _ 
आत्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुषः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
तत्र॒ को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः । 


(म ही परब्रह्म ह, यह आत्मज्ञान होने पर मनुष्य फिर किसके लिएव 
किस इच्छा से इस सांसारिक तापसे तप्त होगा ! एकत्व का ज्ञान होने पर 
फिर वहां काहे का शोक व काहे का मोह ।) वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे याज्ञ- 
वल्क्य व मत्रेयौ के संवादम याज्ञवल्क्य मंत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश 
देते हृए कहते है “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" अर्थात्‌ आत्मा को प्रत्यक्ष 
देखो । आत्मा के दोन की क्रिया श्रवणं अर्थात्‌ सुने से, मनन अर्थात्‌ विचार 
करने से व निदिध्यासन अर्थात्‌ अखंड अनुसन्धानरत रहने से भिन्न है, यह्‌ 
स्पष्ट करने के लिए ही उपनिषदों में कहा गया है किये सारी क्रियां 
अत्मदशेन के लिए आवश्यक हैँ । ऋषि कहते ह “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतग्यः मन्तभ्यः निदिध्यासितव्य्च'' अर्थात्‌ है मेत्रेयी, आत्मा का प्रत्यक्ष 
अनुभव लेना चाहिए ओर इसके लिए उसका श्रवण करना चाहिए, मनन 
करना चादिए व नित्य अनुसंधान करना चाहिए । इस प्रकार के प्रत्यक्ष 
आत्मदशेन द्वारा उत्पन्न होनेवालौ साम्यस्थिति के कारण किस प्रकार 
कर्मातीत स्थिति प्राप्त होती दै, इसका विवेचन करते हए इन्द्र कहते है-- 
“न तस्य लोमाऽपि मीयते अपि मातृवधेन पितृवधेन ब्रह्मवधेन आचायंवधेन'' 
(मातुवध, पितुवव, ब्रह्मवध या प्रत्यक्ष गुरुके वधसे भी उसका वाल वाका 
नहीं हो सकता 1) एसे अनुभवत्मक आत्मज्ञान को प्राप्त न करने वाले 
गृहस्थ को उपनिषदों ने स्पष्ट शब्दों सं -आत्महन्‌' अर्थात्‌ आत्महन्ता कहा 
€ ॥ इस अनुशूतिवाद कै लिए पार्त्यो ने 14७0० अग ज्यात रहस्यवाद 
शब्द को योजना की है। भौर उनके लिए यह रहस्य होना स्वाभाविक भी 
है क्योकि उनके तत्त्वज्ञान का अनुभूतिशास्तर से कोई सम्बन्ध नहींहै ओर न 
उनको तत्त्वमीमांसा भारतीयों के समान पुरुपाथमीर्मासा काञंगही है। 
ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्राप्ति के पश्चात्‌ जिस परम सुख को प्राप्ति होती ह वह 
सर्वश्रेष्ठ, कमी न समाप्त होने वाला व बाह्य परिस्थिति निरपेक्ष स्वयभूणं 
सुख होता है । उपनिषदों मेँ कहा है-““कुलीन सुशिक्षित, विचक्षण, बलिष्ठ 
व॒ स्थिर बुद्धि के तरण को इस समस्त सुवण॑मय पृथ्वी के मिलने सेजो 











आतमानुभूति कै साधनं ६३ 


आनन्द होगा वह मानुष आनन्द है। ठेसे सौ श्रानन्द मिलकर एक मनुष्य 
गंधवं का आनन्द होता है, सौ मनुष्यगंधर्वो का आनन्द भिलकर एक 
देवगंधवं का आनन्द होता है । उसी प्रकार सौ देवगंधर्वो का आनन्द मिलकर 
एक पितृ-आनन्द ओर सौ पितृ-आनन्द मिलकर एक स्वयंसिद्ध देव का आनन्द 
वनता है। सौ स्वयंसिद्ध देवों का आनन्द एक कर्मसिद्ध देव के आनन्द के 
बरावर है ओौर सौ कर्म॑सिद्ध देवों का आनन्द सवस प्रेष्ठ देव का आनन्द है । 
एेसे सौ देवो के भ्रानन्द मिलकर एक इन्द्र के आनन्द के वरावर होते है, सौ 
इन्द्र के आनन्द एक वृहस्पति के आनन्द के वरावर, सौ वृहस्पति के आनन्द 
एक प्रजापति के आनन्द के बरावर व सौ प्रजापति कै आनन्द एक ब्रह्मानन्द 
कै वरावर होते हैँ । जिन ऋषिं को समस्त वासना नष्ट हो गई है उन्हे 
ये श्रानन्द क्रमशः व उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रमाण में प्राप्त होते जाते त 


आत्मानुमूति के साधन 
उपयु क्त उद्धरण मेँ उत्कृष्ट रीति से यह्‌ दिखाया गया है कि भौतिक 
सुख के मापदण्ड से आत्मानुभव का सुख कभी नापा नहींजा सकता । इस 
प्रकार की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो साधन आवश्यक है 
उनका वणन भी उपनिषदों मे किया गया है । उपनिषदों के कुछ उतल्लेख ही 
मँ यहां उद्धृत करता हू जिससे उपनिषदों में विद्यमान अनृभतिवाद की 
स्पष्ट कल्पना आ जाये । 
भिद्यते हृदयग्रथिः छिद्यन्ते सवंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे 1 
--मु° २.२.८ 
आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 
-- त° २.९ 
यदा ह्येवेष एतस्मिन्नदश्ये अनात्मे अनिरुवते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां 
विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति ॥ 
- त° २.७ 
य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः विश्लोको विजिघत्सो अपिपासः 
सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाह्च लोकानाप्नोति सर्वाइिच 
कामान्‌ यस्तमात्मानमन्‌ विद्य विजानातीति । (छंदोग्य ८.७.१) ब्रह्य हं वा 
इदमग्र आसीत्‌ त दात्मानमवेत्‌ अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्ततसवंमभवत्‌ तचो यो 
देवानाम्‌ प्रत्यबुध्यत स॒ एव तदभवत्‌ तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम्‌ । 
तदधं तत्परयन्‌ ऋषिर्वामदेवः प्रतिवेदे अहं मन्‌रभवम्‌ सूय्चेति । (व° १.४.१०) 
अष्ट्व इव रोमाणि विधूय पपं चद्र इव रोहोमुं वात्प्रम्‌च्य धूत्वा शरीरं 
अछृत कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामीति । (छा० ८.१३.१) 
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स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽ्येमि यजुर्वेद...“ -राक्षि देवं निधि वाको 
वाक्यमेकायनं, वेदविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्या, सपंजन- 
देवविद्यां एतद्भगवोऽध्येमि सोऽहं भगवो मत्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ श्रुतं ह्येव 
मे भेगवद्दृशेभ्यः तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगान्‌ 
शोकस्य पार तारयत्विति । (छां ७.१.२.३) पराचि खानि व्यतृणत्स्वयं भूस्त- 
स्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । किचद्धीरः म्रत्यगात्मानमंक्षदावृत्तचक्षुरम्‌- 
तत्वभिच्छन्‌ ।॥ (क० २.४.१) सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन 
ब्रहमचयेण नित्यम्‌ 1 मंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पद्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ॥ (म० ३.१.५) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 
भ.तेन ।॥ (क° १.२.२२) इह्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं 
यावन्त विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति ।॥ (छां ६.१४.२ ) क्रियावंतः श्रोत्रिया 
ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकषि श्रद्धयंतः । तेषानेवंतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रतं 
विधिवत्‌ यैस्तु चर्णम्‌ ॥ (मु ° ३.२.१०) इदं वाव तत्‌ ज्येष्ठाय पुत्राय पिता 
ब्रह्म रबर यात्रणाय्याय वान्तेवासिने । नान्यस्मे कस्मचन यद्यप्यस्मा इमासदिभिः 
परिगृहीतां घनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूव इति । (छां° 
२-११.५.६) वेदान्ते परमं गुदं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । नाप्रशान्ताय दातव्यं 
ताधतरायाशिष्याय वा पुनः 1 यस्य देवे पराभवः यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते 
कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ (श्वे ६.२२.२३) 
त्रिर्नतं स्थाप्य समं शरीरं हदीद्धियाणि 
विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥ पराणान््रपीड्येह स युद्तचेष्टः क्षीणे 
प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । इष्टाद्वगुक्तमिव वाहमेनं विदान्मनो धारयेता- 
प्रमत्तः ।&॥ समे शुचौ शकं रावद्धिवालुकाविवजिते रब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोनुकूले न तु चक्षुपौडने गुहानिवाता्रयणे प्रयोजयेत्‌ ।॥१०॥ (उवे० २,८.१० ) 
पृथिव्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा 
न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ लघुत्वमारोग्यमलोलपत्वं 
वणंप्रसादः स्वरसोौष्ठ्वं च । गन्धः शुभो मूत्रुरीषमल्पं योगभरवत्ि भरथमां 
वदन्ति ।॥१३।॥ (रवे २.१२-१ ३) एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाराते । 
दृयते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सुक्ष्मदशिभिः ॥ (क० १.३, १२) तमक्रतुः 
पदयति वीतज्ञोको धातुत्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ (क० १.२.२० ) न चक्षषा 
गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपला कमंणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशु्सत्वः 
ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥। (म्‌० ३.१.८) अहं 5 
कोतिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वं पवित्रो वाजिनौ वस्वमृतमस्मि 
सुमेवा अमृतोऽक्षितः ॥ (त° १.१ ०) सय एवंवित्‌ । 


आत्मानुभूति कै साध॑नं ६१५ 


पसंक्रम्य । इ्माल्लोकान्कामोन्नीकामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतःसाम गायन्नास्ते । 
हारेव्‌, हारेवु हा३ब्‌ । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो २ऽहमन्नादो २5- 
हमन्नादः । अहं इलोककृदहं श्लोकङृत्‌ अहं इलोकडृत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा 
ऋतारस्थ । पूवं देवेभ्योऽमृतस्य नारेभायि। यो मा ददाति स इदमेव मारवा; । 
महमन्नमन्नमदन्तनाइस्मि । अहं विदवं भुवनमभ्यभवाइम्‌ ॥ सुवणं ज्योतीः । 

(त° ३.१०.५-६) 

"परमश्रेष्ठ वस्तुसेभीश्रेष्ठब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने के कारण उसकी 
समस्त हदयग्रधियां छिन्त भिन्न हो जाती ह, उसका सारा संशय समाप्त हो 
जाता है तथा उसके कर्मो काक्षय हो जाता है (मु) । जिसने ब्रह्मानन्द का 
अनुभव कर लियाहैउसेकिसी का भय नहीं रहता (ते०)। वह्‌ विदेही, अलक्ष्य, 
निभंय व निरालम्ब होने पर भी सवके आश्रयस्थान ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के 
कारण निर्भय रहता है (तं ०)। आत्मा निष्पाप, अजर, अमर, शोक व क्षुत्पि- 
पासारटित तथा सत्यसंकल्प है । एसी आत्मा को खोजकर ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । इस प्रकार आत्मा को खोजकर जो प्रत्यक्ष ज्ञान संपादन करतां है 
उसकरौ समसत वासना तृप्त होकर वह सव लोकों को प्राप्त करता है (यां) 
सृष्टि के आरस्ममें जिस प्रकार ब्रह्मा को अपने स्वतः का ज्ञान होकर यह्‌ लगा 
कि "यह्‌ सव कुमे ही ह" उसी प्रकार जब देव, मनुष्य व ऋषि आदि मे से 
किसी को अपने स्वतः का ज्ञान प्राप्त होता है तव वहं ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है । यह्‌ सव प्रत्यक्ष देखने वाले वामदेव ऋषि के मुख से (भूतकाल के भनन्त 
वपं वतंमान कालके अखंड टिकने वाले एकत क्षण के समान भासित होकर) 
ये उद्गार निकले किमह मनु में विद्यमान थावर्मैने ही सूयं को प्रकाश 
दिया (वृ°) 1 घोड़ा जिस प्रकार अपने अयाल भाडताहै वैसे ही मैने अपने 
समस्त पाप ्ञाड़ दिये है। जिस प्रकार ग्रहणग्रस्त चंद्र वित न होते हए 
राहु के मूख से पूणरूप से बाहर निकल आता है उसी प्रकार मैने भी देहबधन 
से मुक्त होकर आत्मज्ञान का जीवन संपादित किया है (छां०) । 

“आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नारद जब अपने सद्गुरु सनत्कुमार के 
पासजाते हँ तब कहते द कि भमैने समस्त वेद, इतिहास पुराण आदि का 
अभ्यास किया है । पितृविद्या, गणितशास्त्र, शकूनशास्त, तकंशास्व, वेदविद्या, 
भरूतविद्या, ब्रह्मविद्या, शस्त्रविद्या, मंव्रविद्या, नक्षत्रविद्या, कला आदि सबका 
अभ्यास किया हे । परन्तु ये सारी ही विद्याएुं मुभे दुःखसागर से तारने मं 
म्रसमथं होने के कारण मेरा अंतःकरण शोकाकुल टो गया है। मै केवल 
म॑त्रविद्‌ अर्थात्‌ शन्दपंडित ही ह । मुभे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। आप 
सरीखे शष्ठ पुरुषों के मुख से मेने सुना है कि आत्मज्ञान कै द्वारा ही इस 
दुःखमय संसार से तरा जा सकता है। मै शोकसागर मे डव रहा हं, अतः 
भाप मुके इस शोकसागर से उवारिये (छां०) । 
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“इन्द्रियो को उत्पन्न करते समय ही परमेर्वर ने उन्हे पराङ्मुख 
रखा । इस कारण मनुष्य को दृष्टि अंतम्‌ ख न होकर बहिमुख ही होती है । 
कोई विरला ज्ञानी ही एेसा धैयंशाली होता है जो अपनी दृष्टि 
अंतमुख करके प्रत्यक्ष आत्मा को देखता है (क०) । यत्ति लोग सत्य, 
तपश्चर्या, ब्रह्मचयं आदि साधनों से अपने समस्त दोष व अपनी सारी 
अशुद्धता को धोकर शरीर में रहने वाले इस ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा 
का दशन करते ह (मु) । श्रात्मा केवल प्रवचन से, कुशाग्रवुद्धि से अथवा 
बहुशर.त होने से प्राप्त नहीं होता (क०) 1 जिसने सद्गु बनाया है उसी कौ 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है । जव तक वह्‌ मुक्त नहीं होता तभी तक यह्‌ संसार 
का प्रपच विद्यमान है । उसके वाद वह्‌ पूर्णकाम होता है (छार) जिस 
शिष्य ने अपने सिरपरसे अग्निले जाने का कठिन ब्रत संपन्न किया है 
उसी को सद्गुरु आत्मज्ञान का कठिन मागं वतावे । क्रियावंत, श्रोत्रिय, 
ब्रह्मनिष्ठ, हवन करने वले व श्रद्धावान्‌ लोगों को ही ब्रह्मविद्या सिखाना 
चाहिए (मु°) ) श्रेष्ठ पत्र अथवा गुरु के सहवास में वहुत काल तक रहै हुए 
सत्पात्र, योग्य व गुणवान शिष्य को ब्रह्मवि्या सिखाना चाहिए । क्योकि 
समुद्रवलर्याकित पृथ्वी को व्याप्त करनेवाले धनसंचय की अपेक्षा ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश क्रितने ही गुना शरेष्ठ है (दखं०)। वेदान्त मे पहले ही से अतिशय 
गढ़ तत्त्व वताये गये हैँ । जो अतिशय शान्त नहीं मथवा जो अपना पुत्र या शिष्य 
नहीं उसे ये तत्व नहीं बताना चाहिए । जिसकी ईङवर के ऊपर या अपने गुरुके 
ऊपर पराकाष्ठा कौ भक्ति रहती है उसी को, केवल उसी को, यह्‌ परमार्थे 
का रहस्य समभ मे भाता है (ष्वे०) । अपने शरीर के तीन उन्नत भागों को 
एक सरल रेखा में लाकर बैठना चाहिए व मनसहित समस्त इन्दियो को हृदय 
मँ केन्द्रित कर एकाग्रचित्त से ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए । (गीता के “समं 
काय शिरोग्रीवं" का यह अनुवाद है ।) इस ब्रह्मरूपी नाव के सहारेसारेही 
आत्मविकास प्रतिरोघक प्रवाहो को पार करना चाहिए । प्राणों का निरोध 
करना चाहिए व नियमित कमं जितने हों उतने ही करने चाहिए । श्वास को 
पणंरूप से अन्दर लीचने के वाद जव वह्‌ क्षीण होने लगे तव उसे नासिका के 
हारा बाहर निकालना चाहिए । अपना यह्‌ मन उस रथ के समान है जिसमें 
अडियल घोड़ जुते है । उन्हे सावधानी से अपने वश मे रखना चाहिए । 
योगाभ्यास के लिए पत्थर, अग्नि व बाल्‌ से रहित, हो हत्ते व॒ जलाशय से 
हर स्वच्छं व सपाट स्थान चुनना चाहिए । योगाभ्यास की जगह मन को 
भानन्द देने वाली हो तथा आखों के लिए कष्टदायक न हो । योगाभ्यास के 
लिए गुफा मे एकान्त स्थान चुनना चाहिए (श्वे ०)।पृथ्वी, आप्‌, तेज, वाय्‌ व 
आकाश--इन पंचमहाभूतौं से उत्पन्न होने वाले योग के पाच प्रकार के गुण 
जन साधक के अंग भें परसफुटित हो जते ह व उसका शरीर यौगिक तेज से भर 
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जाता है तव उसे रोग, जरा व मृत्यु का किचिन्मात्र भी भय नहीं रहता । 
उसका शरीर हल्का होकर उसे पूरणं आरोग्य प्राप्त होता है। उसका शरीर 
निरोगी होता है, लोलुपता नष्ट हो जाती है, चेहरा प्रफुटिलित व कान्तिमान्‌ 
हो जाता दहै तथा आवाज मधुरहो जाती है। उसका शरीरगंध शुभ होता 
है तथा मूत्रपुरीष अल्प मात्रा मेहते दै । नवीन साधकों को योगाभ्यासमें 
दृढता प्राप्त हारही हैया नहीं, यह्‌ इन लक्षणो द्वारा जाना जा सकता है 
(वे०) । समस्त भूता मे गुप्तरूप से निवास करने वाला यह्‌ आत्मा सभी को 
दिखाई नहीं देता । केवल सूक्ष्मदर्शी ऋषि ही अपनी कुशाग्र बुद्धि कौ सहायता 
से ईश्वर को देख सकते हैँ (क०) । शरीर का सारा किल्मिष पूर्णरूप से धो डालने 
पर्‌ ही आत्मा कौ श्रेष्ठता का अनुभव होता दहै (क०) । चक्षु, वाचा अथवा 
पन्य किसी इन्द्रिय की सटायतासे ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । 
ज्ञानप्रसाद से संपणं शरीर को पूणंतः शुद्ध व पवित्र कर ध्यान लगाने पर ही 
निष्कलंक ईइवर दिखाई देता है (मु०) 1" 
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यहां पर उद्धृत किये गये अहं वृक्षस्य रेरिव' व ल य एवं वित्‌ 
इन दो उल्लेखो का प्राध्यापक रानडे का विवेचन अत्यन्त मूलगामी व 
उपनिषदों के अनुमूतिवाद की योग्य कल्पना प्रदान करने वाला होने के 
कारण उसी को यहां उद्धृत करूगा । “'तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मँ त्रिशंकु ऋषि 
के ये उद्गार अत्यंत उत्तम व मननीय है। व्रिशंक्‌ ऋषि कहते हैँ कि आत्मज्ञान 
ही जाने पर उन्हें अनुभव हुआ कि अहं वृक्षस्य रेरिव' अर्थात्‌ मेँ वृक्ष को 
दिलाने वाला हँ । यहाँ वृक्ष का अधरं देहवृक्ष अथवा ब्रह्माण्डवृक्ष भी हो सकता 
है । उपनिषद्‌ व तदुत्तरकालीन ग्र॑थकार देह को व विश्व को वृक्ष की उपमां 
दिया करते थे यह्‌ सर्वविदित हीहै । अगे त्रिशंकु ऋषि कहते है 
आत्मस्वरूप ही था, इस कारण भँ देहवृक्ष अथवा विदववृक्ष को हिला सका । 
मेरी कं।ति पवंतशिखर के समान है ।' इसका अर्थं यह है कि आत्मप्रतीति 
होने पर उस आत्मानुभव को उच्चभूमभिका से उन्होने जव समस्त वस्तुओं की 
ओर देखा तब उन्हें वे सव इतनी क्षुद्र व॒ निरथक प्रतीत होने लगींकरिवे 
अनुभव करने लगे किम इन सवके शिखर के ऊपर हुं अर्थात्‌ शिखर के 
समान इन सवसे प्रलिप्त व उन्नत हूं । आगे त्रिशंकु ऋषि कहते हैँ कि “जिस 
वंश में मैने जन्म लिया वह वंश मानो मूतिमंत पावित्य ही है।' जिससे 
समस्त जगत्‌ का निर्माण होता है उस आत्मा की पवित्रता का यहाँ उल्लेख 
दिखता है । आगे कहा गया है कि मैं सूयं के ऊपर प्रतीत होने वाला आत्म- 


तत्त्व हूं । यहाँ ईशोपनिषद्‌ के समान जीवात्मा व परमात्मा का एेवय दिखाया 


गया है । त्रिशंकु ऋषि आगे कहते हैँ कि “मुके लगता है कि मै अमूल्य द्र्य 
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६८ वैदिक राष्टर्‌-दशंन : वैदो का आध्यात्मिक अंतर 
निषि हुं ।' यहां शायद उन्होने स्वतः को प्राप्त हृए आत्मानुभव के अपरिमित 
धन का उल्लेख किया है । अंतमेंवे कहते हैकि भै ज्ञानी, अमर व अक्षय 
पुरुष हूं ।' इसके द्वारा उन्होने स्वतः का ब्रह्म से अभिन्नत्व व एकरूपत्व 
दिखाया है (तै०) । 

तं्तिरीयोपनिषद्‌ मे एक स्थान पर एक परम ब्रेष्ठ ऋषि कै उन्मन 
अवस्था के पर्चात्‌ कहे गये उद्गार ग्रथित किये गये ह। उन उद्गारों 
के समान उदात्त व गंभीर विचार बादके साहित्य में कहीं भी प्राप्त नहीं 
होते । “अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय कों को क्रम 
से पार करते हृए, “इस जगत्‌ में मेरे सिवा अन्य कोई नही" इस भावनाके 
एकान्त में बेठकर वह अत्यंत शांतता से निम्नलिखित विश्वैक्य का गीत गाता 
रहता है कंसा आश्चयं ! मै ही अन्न हव भँ ही अन्न खाने वाला हुं ।' इस 
उद्गार का तत्वज्ञान को दृष्टि से यह प्रथं होताहै कि स्वतः आत्मन्न ही जड़ 
पदाथे व चेतन्य दोनों है भीर दोनों को निगडित करनेवाली श्युंखला भी वही 
है तथा विज्ञान की दृष्टिसे ज्ञाता, ज्ञेय व इन दोनों को एकत्रित करने वाला 
ज्ञान भौ वही है। यह्‌ एक आध्यात्मिक अनुभव कौ अवस्था है जिसका 
वणेन करते हृए एक आधुनिक तत्ववेत्ता कहते हँ कि इस अवस्था मे योद्धा, 
युद्धभूमि व युद्ध में प्रापसमें कोई भेद नहीं होता, यह त्रित्व समाप्त हो 
जाताहै। भें घमं का प्रथम पूत्र हं । जायुमेंमेँदेवोंसे बड़ा हूं । म अमरत्व 
काकेन्द्रहुं। मुभे जो देताहै वह मु सदा अपने व में रखता है । जो 
अन्न खाता है उसे मै अन्न मानकर खाता हं । मेँ सूय्रकाश से इस समस्त 
तिश्व को आलोक्रित करता हूः (ते०) ।" 

उपयुक्त विश्वैक्य का गीत, देह की परिसीमा मे प्रकाशित होने वाली 
आत्मा कै विश्वात्म भाव मेँ परिणत होने का कितना सुन्दर निदशेक है । 
उपनिषदों के उपयु क्त उद्गारं का अच्छी तरह से मनन करने पर यह्‌ 
सहज समभमें मा जाता है कि अनुभूतिवाद मे पयंवसित होने वाली भार- 
तीय तत्त्वज्ञान की परम्परा किस प्रकार महषि रमण के कालसेलेकर 
उपनिषदो कै काल तक एकरस एवं एकात्म बनी हई है। ओर फिर केवल 
अनुभरूतियो का दिग्दशंन मात्र ही नहीं किया गया है वरन्‌ त्रिरुन्नतं स्थाप्य 
समं शरीरम्‌" सरीखे हठ्योगादि साधनों का, माड्क्योपनिषद्‌ के प्रणवादी 
साधनोंकाव ओंकार की अक्षर साधना का तथा राजयोग, ज्ञानयोग 
(श्रोतव्यः मंतव्यः आदि), लययोग व मंव्रयोग सरी अनुभूति के प्रत्यक्ष 
प्रयोगात्मक साधनों का स्पष्ट उल्लेख भी हमे प्राप्त होता है । पात्तंजल योग- 
सूत्रादि प्रथो में इसी साधन मागे का प्रक्रिया के नात अधिक शास्त्रीय पद्धति 
से प्रतिपादन किया गया है। इससे हम यहं कह सक्ते है कि भारतीय 
भावजीवन का अनुभ्ुति म पयंवसित होने वाला तत्त्वज्ञानात्मक गाधार 
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ऋग्वेद में अनुभूतिवाद ६९ 


उपनिषत्काल में पूर्णावस्था प्राप्त कर चुकाथा। कितु वेदिक राष्ट््‌कीं 
धारणा कासमालोचन करते समय यह्‌ प्रन स्वाभाविक ल्प से उपस्थित 
होता है कि सवसे प्राचीन समी जाने वाली ऋग्वेद संस्कृति के कालम यह्‌ 
आधार सिद्धावस्था प्राप्त कर चुकाथा या नही, क्योकि उस मानसे तो 
उपनिषद्‌ काफी अर्वाचीन सिद्ध होते हैँ । जर्हां तक तत्वज्ञान का संवध है वह 
तो ऋष्वेद काल में ही सिद्धावस्था प्राप्त कर चका था यह हम गत अध्याय 
में नासदीय सूक्तादि उल्लेखो का परीक्षण करके देख ही श्राये हैँ। अव हम 
यह्‌ देखने का उपक्रम करंगे कि श्रनुभूतिवादके संव मे ऋ्वेद में कौनसे 
उल्लेख प्राप्त होते हैँ । 


ऋग्वेद में अनुभूतिवाद 
यह्‌ वड़े आश्चयं की वात दै कि उपनिषदों के समान ही ऋग्वेद मेँ भी 
अनुभूतिवाद व साधनमार्गों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता दै। उदाहरण के 
लिए मंतरद्रष्टा ऋषि के निम्नोक्त दिव्यगीत को हम देखे जिसमे विवात्मेक्य 
कौ अनुभूति का वर्णेन है। 
अहं रुदेभिः वसुऽ्भिः चरामि अहं आदित्यः उत॒ विह्वऽदेवेः । 
अहं मित्रावरुणा उभा विभि अहं इन्द्राग्नी (इति) अहं अद्िवना उभा ॥१॥ 
अहं सोमं आहनसं विभमि अहं त्वष्टारं उत पूषणं भगम्‌ । 
अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुश्रऽअव्थे यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
अहं रणष्टरीः संऽगमनी वसूनां चिकितुषो प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवाः विअदधुः पुरुऽत्रा भूरिस्थात्रां भूरि आवेशयन्तीम्‌ ॥२॥ 
सया सः अन्नं अत्ति यः विऽ्पश्यति यः प्राणिति यः ई शुणोति उक्तम्‌ । 
अमन्तवः मां ते उपक्षियन्ति श्रुधि श्रत श्रद्धिवं ते वदामि ॥॥४॥ 
अहं एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानृषेभिः। 
यं कामये तम्‌ऽतं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
अहं रुद्राय धनुः आऽतनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्त वं ॐ (इति) । 
अहं जनाय सऽमदं कृणोमि अहं द्यावापृथिवी (इति) आविवेश ॥६॥ 
अहं सुवे पितरं अस्य मूर्धन्‌ सम योनिः प्‌ऽ अन्त (रिति) समुद्रे । 
ततः वि तिष्ठे भुवना अनुविद्वा उत अम्‌ द्यां वष्मंणा उप स्पृशामि ॥७॥ 
अहं एव वातःऽइव प्रवामि आऽरभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परः दिवा परः एना पृथिव्या एतावती महिना सबनूव ॥८॥ 
-- ऋग्वेद १०.१२५ 


“तै (जादिश्वित) रद्र व दिग्य वसुभों के साथ नित्य वासं करती हूं । 
उसी प्रकार आदित्य व॒विद्वेदेव के साथ भी मँ वास करतौ हं । मैमिव्रव 





क. 


७० वेदिक राष्टर-दशंन : वेदो का आध्यात्मिक अंतस्ग 


वरुण दोनों का स्वरूप धारण करती हूं तथा इन्रागनी व उभय अर्विनी देव 
भीभं ही हूं । अत्यन्त आवेदा उत्पन्न करने वाले सोमरस ध भीरमही धारण 
करती हूं व त्वष्टा, पूषा तथा (भाग्याधिपति) भग को भीन ही धारती हं । 
हविर्भाग अपण करने वाले, भवित से भरे हए तथा सोमरस काठ्कर समूरपित 
करने वाले यज्ञकर्ता यजमान को उसका इच्छित धन नँ ही समपित करतीदं । 
र्मही जगत्‌ कौ स्वामिनी हं, मै ही दिव्यनिधि का भंडार भी हं । मँ ज्ञान- 
रूप हुं किन्तु यज्ञयोग्य दिव्य विभरतियों मेँ आद्य अर्थात्‌ सवसे पहले की मही 
हं । इसीलिए उन देवों ने मु भिन्त-भिन्न समय पर भिन्त-भिन्न स्थानोंर्मे 
रला है (भिन्न-भिन्न नामों से वणित किया है । ) क्योकि मै असंख्य स्थानों 
मे वास करने वाली तथा असंख्य अर्थात्‌ समस्त वस्तुमात्र मँ व्याप्त स 
(प्राणी) जो अन्न खाता है, देखता है, दवासोच्छ.वास करता है अथवा वोत 
हए वचन सुनता है वह सवमेरी हौ शकिन से करता है; विन्तु वे यह नहीं 
जानते कि सव मुभे ही रहते है । अतः हे बुद्धिमान्‌ मनुष्य ! सुन, तुभ एेसी 
वात बताती हं जिस पर तेरा विरवास जम सके। जो देगों व मनुष्योकोभी 
मान्यहोचुकराहै वही अवँ स्वयं वताती हं । वह यह्‌ कि (सत्कर्माचरण के 
कारण) जिसकी ओर मेरा मन उन्मुख होता है उसे मँ ब्रह्मवेत्ता वनाती हु 
उसे प्रज्ञावान्‌ ऋषि भी वना देती हं । वेदका (ज्ञान का) द्वेष करने वाले 
दृष्ट शवर, को मारने के लिए रुद्रका धनुषे ही सजाती हं । जनता के हित 
कै लिए मँ युद्ध का तांडव रचती हं । इस प्रकार यावापृथिवीमेंसवंत्र मही 
विद्यमान हँ । इस (रजोलोक ओौर मृत्युलोक) के शीपं पर्‌ मैने (यौ) पिता 
को उत्पन्न किया । किन्तु स्वतः मेरा दलस्थान्‌ _ (आादिकारणरूप) समुद्र के 
भ्रदर है। वहा से म समस्त भवनों को व्याप्त विये हं व मेरेविस्तारसे मैने 
द्युलोक की सीमा का सहज स्पशं क्रिया है । वायु के समान सर्वत्र संचार 
करने वाली अकेलीर्मैही है; क्योकि मैने ही इन समस्त भवनों को उत्पन्न 
किया है । इसीलिए इस य्‌-लोकके भी परेव इस पृथ्वी के भी परे (पर 
यह बताने की आवश्यकता नहीं क्रि) मैतेयः 

व्याप्त कर रखा है ।” 


अहं मनुः अभवम्‌ सूयः च अहं कक्षीवान्‌ ऋषिः अस्मि विप्रः । 

अहं कृत्सं आजु नेयं नि ऋञ्जं अहं कविः उशना पश्यत सा ॥१॥ 
अहं भूमि अददां आर्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मः 
अहु अपः अनयं वावशानाः मम॒ देवासः अन तति आयन 
महं पुरः मन्दसानः वि एर नव साकं नवतीः शम्बरस्य । 
शतऽतमं वेयं सवंऽताता दिवःऽदासं अतिथिऽग्वं यत्‌ आवम्‌ ॥३॥ 
भ्र सु सः विऽम्यः मरुतः विः अस्तु श्र इयेनः श्येने \ 


भ्यः आशुऽपत्वा । 
अचक्रया यत्‌ स्वधया सुऽपणः हव्य भरत्‌ मनवे देवऽनुष्टं ॥ २४ 


पने अमर्याद विस्तार से सव कुष्ट 


॥ २॥ 
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त्हगवेद मे अनुभ्रुतिवाद ७१ 


भरत्‌ यदि विः अतः वेविजान पथस्य मनःऽजवाः असज । 
तुयं ययौ मधुना सोम्येन दुह रेव “विविदे श्येनः अत्र ॥५॥ 


ऋजीपौ शयेनः ददमानः (न पर्य्तः.\ शकन सन मदम्‌ । 
सोमं भरत्‌ ददृहाणः देवऽ ६९ दिवैरव्ममुष्मात्‌ (नः आऽदाय ॥६॥ 






आऽदाय श्येनः अभरत्‌ 
अत्र पुरम्‌ऽधिः अजहात्‌ 


सहर सवान्‌... अयुतं ईच साकम्‌ । 
तीः, मदे सोमस्य ,्राः अम्‌रः ॥७॥ 
८ --ऋण्वेद ४.२६ 
मेही (पहले) मनु हृञआा। मही सूयं हूं तथा महावृद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ 
ऋषि भीर्मैहीहं। अजुन का पुत्र कुत्स भीम ही हं तश्रा उदाना कवि भी 
मदहीहं। मेरी ओर देखो । ैनेसारी भूभिर्योकोदीहै। दानशूर 
भाविक जनो के लिए पर्जन्यवृष्टि मने की है। कल-कल करके बहती हई 
नदियों का मागं मैने ही बनाया है तथा मेरे ही (ईश्वरी) संकेतो के अनुसार 
देवगण अपना आचरण करते अये हँ । मैने ही हर्षोन्मत्त होकर सौ दानवो के 
नव्वे के नव्वे नगरकोट उध्वस्त कर दिये; किन्तु शततम के स्थान को मात्र 
पूणं सुख के धाम में प्रविष्ट करा दिया । ओर जव दिवोदास व अतिथिग्व का 
रक्षण करिया उसी समय (शततम के ऊपर भी कृपा की)! हे मरुतो, समस्त 
पक्षियों मे वही पक्षी श्रेष्ठ होवे । समस्त व्येन पक्षियों मेँ भी तेजी से उडने- 
वाला द्येन ही श्रेष्ठ होवे । देखो (जसे रथ के लिए चक्के आवश्यक होते है 
वसे) जिसे चक्कों की विल्छरुल आवश्यकता नहीं, एेसे उस श्रेष्ठ पक्षिराज ने 
अपने शौयं से देवताओं को भी लुभाने वाले (सोमरूपी) हव्य को मानवों के 
लिए पृथ्वी पर लाया दहै । (सवको) भय से कपित करने वाज्ञे उस पक्षीने 
जिस समय वहांसेसोम का हरण किया उस समय मनोवेग से उड़ने वाला 
वह्‌ परक्षी विस्तीणं आकाश मागं से तुरंत निकला व॒ मधुर रसयुक्त सोमरस 
लेकर अत्यं त त्वरित गति से उड़ चला ओौर (अंत मेँ) उस श्येन पक्षी को यहाँ 
(मृत्युलोक में) सोमरस लाने का महच्यश प्राप्त हुआ । सीघी सरल उड़ान 
भरने वाले उस देवप्रिय श्येन पक्षौ ने अत्यन्त दूरस्थित एवं अल्युच्च (स्वगं ) 
दुलोक से वह्‌ हषं व उल्लाप्तकारक सोमवल्ली श्रपनी चोच में दृढतासे 
पकड़कर यहां लाई । श्येन पक्षी ने सोमवल्ली उठाई एवं सहस्न ही नहीं, 
लक्षावचि सोम सेवनों का श्रेय लेकर वह उसे यहां (भूलोक मँ) ले आया 
तव उस सोम के हषं से उत्फुल्ल हुए उस प्रज्ञाशाली एवं अजड (दिव्य) 
द्येन ने अघामिक लोगों को जडइम्‌ढ़ बाकर एक ओर फक दिया ।"' 


यत्र जोतिर्‌ अजल यस्मिन्‌ लोके स्वाहितम्‌ । तस्मिन्‌ मां धेहि पवमान । 
अमृते. लोके क्षिते इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥७॥ 








स क 
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यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः। यत्रामूय॑ब्हतीर्‌ आपस तत्न मां 
अमृतं कृषि इन्द्रायेन्दो परि ल्व ॥८॥ 

यत्रानु कामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः! लोकाः यत्र ज्योतिष्स॑तस्‌ तन्न 
मां अमृतं कृषि इन्द्रायेन्दो परि स्रव ।६॥ 


यत्रकामाः निकामाङ्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । स्वधा च यत्र तृप्तिश्च 
तत्र मां अमृतं कृधि इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१०॥ 

यत्रानन्दाश्च मोदाइच मुदः प्रमुद आसते कामस्य यन्राप्ताः कामास्‌ तत्र 
मां अमृतं कृधि इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ११॥ र 

-- ऋग्वेद ६९.११३ 

हे पावन प्रवाह, मुभे उस अक्षय गमरलोक मेँ पंचा दे, जह अखंड 
प्रकाश विद्यमान है तथा जहाँ दिव्य तेज फैला हा दे। हे आाह्वादप्रद सोम, 
त्‌ सदा इद्र के प्रीत्यथं अपने पावन प्रवाहको चालू रख। वह्‌ स्थान जहां 
विवस्वान्‌ का पुर यमराज वास्तव्य करता है, युलोक का गुप्तस्थान है जो 
दुष्टिके परे है। उस स्थान पर जहां पूणेवेग से वह्ने वाली आपोदेवी रहती 
है, मुभे (रखकर) अमर कर्‌ ओौर है आज्ञादकारक सोम, तू सदा इन्द्रके 
्रीत्यथं अपने पावन प्रवाह को चालू रख । द्युलोक के जिस तीसरे उच्चलोक 
मे मनमाना संचार क्रियाजा सकता है तथा जहाँ सारे ही स्थान तेजोमय 
है उस स्यान पर मुभे रखकर अमर कर्‌ ओर्‌ है आह्लादकारक सोम, त्‌ इन्द्र 
के प्रीत्यथं अपने पावन प्रवाह को सदेव वहता रख} जिस स्थान पर 
काम्यकमं करने वाले व उसी प्रकार निष्काम कमं काआचरण करने वालि 
लोग रहते है, जो सृष्टि का मूलाधार दै, जहां स्वधा (अर्थात स्वयंसिद्ध 
अमृत) है, जहां तृप्तिहै, उस स्थान पर मुभे रखकर अमर कर्‌ ओौर हे 
आह्लादरूप सोम, तू इन्द्र के प्रीत्यर्थं अपने पावन प्रवाह को सदैव चालू 
रख । नहाँ आनंद दै, प्रमोद है, उल्लासवृत्ति है, हषं है, अत्यंत हषे भी 
है, जहां प्रत्यक्षवासनाओं कौ भी वासनाएं सफल होती है, उस स्थान पर 
मुभे (रखकर) भ्रमर कर ओर हे आह्नादकारकं सोम, तु इन्द्र के प्रीत्यथं 
अपने पावन प्रवाह को सदैव वहता रख 1 "" 


अपाम सोमं अमृता अभूम अगन्म ज्योतिर्‌ अविदाम देवान । 
कि नूनं अस्मान्‌ कृणवत्‌ अरातिः किमु धूतिर्‌ अमृत भयस्य ॥३॥। 
इमे मा पीता यशसः उरूष्यवं 


गो रथं न गावः सं अनाह्‌ पवंसु । 
ते मा रक्षन्तु विल्लसञ्चरित्रात्‌ उन मा लावात्‌ यदयन्तु इन्दवः ॥५।। 
अग्निं न मा मथितं सं दिदीपः 


त्र चक्षय कृणुहि वस्यसो नः । 
अथाहिते मद आ सोम मन्ये रे वान्‌ इव प्रचरा पुष्टिं अच्छ ।६।। 


वेद ८.४८ 


वेद में साधनयोग ७३ 


“हमने दिव्य रस का प्राशन किया; हेम अमर हो गये। हमने दिव्य 
प्रकाश प्राप्त क्रिया एवं देवतानं को जाना । अब धर्मंविमुख दुष्ट हमारा कर 
हौ क्या सकते हँ? है अमरदेव, मनुष्य की धृतता भी भला हमारा क्या 
विगाड़ सकती है ? मेरे दारा प्राशन किया गयां यह यशस्कर एवं पापनिम्‌ क्त 
करने वाला सोमरस, ज्यों रथ व वृषभ एकत्र जुते रहते है, त्यों मेरे शरीर में 
पूर्णल्पसे व्याप्त हौ गया है । वह मेरा रक्षण करे, मुभे चरित्र से भ्रष्ट न 
होने दे व मुभे रोगौंसे दुर रे तथा रगड़कर प्रदीप्त कौ हई मग्न के समान 
मुभे उज्ज्वल करे । हमें उत्तम दृष्टि प्रदान कर तया सदा प्रसन्नचित्त रख । 
हे सोम, एेसा लगता है कि तेरे हित रहने से मै वैभवशाली तो वनूंगा ही। 
वसी समृद्धि सदा स्वंदा वनी रह एसी स्थिति उत्पन्न कर ।” 


कालातीत एकरूपता 

अव यह समञ्जना सरल कि वेदमत्रों के द्रष्टाओं ने तुरीयावस्थामें 
आरूढ होकर दिक्कालातीत परमतत्व से एकरूपता स्थापित होने परये जो 
अमरत्व के, वि्वात्मकता के व॒ आनन्दात्मकता के उत्स्फूतं गीत गाये है, 
उन्हीं का आलाप उनके वादके तथा आज के मान से प्राचीन माने जाने 
वाले गीता, उपनिपदादि साहित्यों के द्वारा अधिक स्पष्टता से प्रगट हुभा है । 
लोकमान्य तिलक का नासदीय सूक्त के विषय मँ यह कथन कि (इसी सूक्त 
कै तत्त्व को वाद के लोगों ने अधिक सुव्यवस्थित रीति से प्रतिपादित करने के 
अतिरिक्त ओर कुचं नहीं किया है," अनुभतिवाद के सम्बन्ध मे भी अक्षरशः 
लागृ होताहै। 


वेद मे साधनयोग 

वास्तव में, जर्हां शब्दज्ञान के परे अनुभूतिवाद का अस्तित्व है, वहां 
अनुभूति के योगादि विविध साधनों की समाज मेँ कल्पना होनी ही चाहिये 
यह स्पष्ट है। किन्तु “उल्लेख' “उल्लेख' को रट लगाने वाले लोगों के लिए 
वंदिक साहित्य मे विद्यमान तत्सम्बन्ध स्पष्ट निदंशो का दिग्दशन कराना 
आवश्यक हो जाता है । अतः एक वार पुनः इस वात की याद दिलाकर कि 
वेदसंहिता संग्रहप्रथ है, ऋग्वेद के कुछ उल्लेख यहाँ उद्धृत करता हूं । आधु- 
निक अनुसंधानकर्ताओं ने कटकाग्य कहकर अथववेद व ऋग्वेद के जिन भागों 
को उपेक्षित कर दिया है, उन भागों में एेसे साधनों के द्वारा उपलब्ध होने 
वाली सूक्ष्म अनुभूति का वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय मेँ क्षत्र-्षेत्रजञ 
के सम्बन्ध में विवेचन करते समय यह्‌ वताया ही गया है कि ऋग्वेदिक 
सस्कृति के लोगों को देह, मन, इन्द्रिय, बुद्धि, आत्मा भादि कौ स्पष्ट कल्पना 
यौ । साथ ही “सयं चक्षुगेच्छति वातमात्मा' वाली ऋचा का विवेचन करते 
हए यह भी बताया गया है कि इसके द्वारा गीता के इन्ियाणि पराण्याहुः" 
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= 


का भाव ही व्यक्त होता है । साधनों का सम्बन्व मानसशास्व से होता है 
क्योकि आखिर साक्षात्कार तो मन को ही हृजा करता दहै। भारतीयों के 
मानसशास्त्र का जो अति विकसित स्वरूप पातंजल योगशास्व सरीते ग्रंथों 
मे दिखाई देता है वैसा पद्धतियुक्त मंडन वेदसरोखे संगरहग्रथो मँ प्राप्त होना 
सम्भव नहीं । किन्तु इसमे कोई संदेह नहीं कि ऋग्वेद मेँ प्राप्त होने वाले 
साक्ात्तार के वणन प्रक्रियाबद्ध ह जिनसे पद्धतियुक्त योगादि साधनशास्तरं 
कै अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। आशे के क उल्तेख इस दृष्टि से 
मननीयर्हैः 
यत्‌ हत्यत्‌ भित्रावरुणौ ऋतात्‌ अधि जा ददा अनृतं स्वेन सन्युना । 
दक्षस्य स्वेन मन्युना । युवोर्‌ इत्याधिसद्मसु अपश्याम हिरण्यम्‌ । 
धौभिर्चन मनसा स्वेभि रक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः ॥ 
-ऋण्वेद १,१३६.२ 
(हे भित्रवरुणो, जव आप लोगों ने स्वेच्छा से अपनी चतुराईके स्वभाव 
के अनुरूप यह बताया कि यह असत्यशरीर सत्यस्वरूप आत्मा से भिन्न है 
तभी हम लोगों को आपका हिरण्मयस्वरूप आपके निवास स्थान पर 
दिखलाई दिया । पहते वह केवल हमारी वद्धिको ही ग्राह्य हआ, तदनन्तर 
मन को, फिर सूक्ष्म इन्द्रियों को व॒ उसके मनन्तर स्थूल इन्द्रियों को भी 
(सगुणसाकार) वह स्वरूप गोचर हमा ।) इस ऋचा का ही यदि हम एकान्त 
विचार करे तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि गीता व्‌ उपनिषदों का “इद्धियाणि 
पराण्याहुः इन्दियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु सः ॥“ 
यहं सशास्त्र वर्गीकरण ऋग्वेद काल में हीसिद्ध हो गयाथा। 
सरस्वती साधयंती धियं नः इला देवो भारती वि्वतुत्तिः। 
तिरो देवीः स्वधया बहिरा इदं अच्छिद्र पातु शरणं निषद्य । 
ऋग्वेद २.३.८ 
(हमारे ध्यान को सफल वनाने वाली सरस्वती, देदीप्यमान इला तथा 
समस्त जगत्‌ का हाथों मे रने वाली भारती, ये तीनों ही देवियां अपनी 
परिपाटी के अनुसार इस कुदा पर आरोहण कर हमारे इस आश्य कां डस 
तरहं रक्षण कर कि वह पूरणं रूप से निर्दोष वन 1 रहे ।) 
इमा अभि प्रणोनुमो विपाम्‌ अग्रेषु धीतयः । 


अग्नेः शोचिनं दिद्युतः ॥७॥ 
गुहा सतीरपत्मना प्रयत्‌ शोचन्त धोतयः 


। कण्वा ऋतस्य धारया ॥८॥। 
7० ८.९.०८ 
(हमारी इन ध्यानस्तुतियों को हम अन्यस्तुतियों के पुवं जोरों से गाते 
है । ये स्तुतिं तो मानों साक्षात्‌ अग्नि की तेजस्वी ज्वालाएु ही हैँ। ये 
ध्यानस्ुतियां अंतःकरण में गुप्तरूप षे थी, वे ज स्वयं होकर प्रकाशित हुई 


वद में साधनयोग ७५ 


तव कण्व भी सद्धमे के धाराप्रवाह से चमक्ने लगे ।) 
तदित्‌ इद्रस्य चेतति यहुम्‌ प्रत्नेषु धामसु । 
सनो यत्रा वि तत्‌ दधुषिचेतसः॥२०॥ 
इन्द्रत्वं अवितेत्‌ असि इत्या स्तुवतो अद्रिवः। 
च्छतात्‌ इयमि ` तेधियं भनोयुजम्‌ ।२६॥ 
ऋग्वेद ८-१३ 


(सुद्र कावह्‌ प्रभावशाली स्वरूप तेजोमय स्थान में स्पष्ट रूप से दृष्टि 
गोचर हो रहा है तथा स्वानुभवी भक्तों ने उस स्थान पर ही अपने मन को 
स्थिर किया है। हे इन्ध, इस प्रकार का स्तवन करने वाले भक्त का त्रु सदा 
रक्षण ही करता है । अतः है वज्रधर, मेरे अन्तःकरण के साथ तन्मय होने 
वाली ध्यानस्तुति को मेँ सत्यधमं के प्रमाव से तुम्हारी भर प्रेषित करता ह|) 

वृषाऽयम्‌ इन्दर ते रथः उतो ते वृषणा हरी । 
वृषा त्वम्‌ शतक्रतो वृषा हवः ॥३१॥ 
वृषा त्वा वृषणं हुवे वचिन्‌ चित्राभिरूतिभिः । 
वन्य हि प्रतिष्ट्ति वृषा हवः ॥३३॥ 
ऋ० ८.१२ 

(हे इन्द्र, यह्‌ तेरा रथ वीर्यशाली है तथा तेरे घोडे भी वीयंशाली हँ गौर 
हे अपार कतुत्ववान्‌ देव, त स्वतः तो वी्यंशाली है ही, परन्तु तेरा नाम- 
संकीर्तन भी वेसा ही वीर्यशाली है । हे वज्रधर, वीयं के प्रभाव से प्रवल हुआ 
मै, तेरा भक्त, तुक वीयंशञाली का नानाप्रकार को शवितयों सहित आवाहन 
करता हुं । तु उक्कृष्ट स्तुति का भोक्तादहैवतेरा संकीतंन भी भक्त को 
सामथ्यंसंपनन वनाता है ।) 

ध्यानस्तुति से लेकर नामसंकोतेन तक के ये उल्लेख स्पष्ट प से अनुभूति 
के साधनमागं दशति हैँ । योगसरीखे साधनों के द्वारा अंग में उत्पन्न हीने वाले 
सामथ्यं सम्बन्धी उल्लेख भी ऋग्वेद मेँ प्राप्त होते हैँ । उनको अपनी विचार 
कक्षापेंतेते हुए श्री अप्रबुद्ध पातंजल योगसूत्र सम्बन्धी अपने अंग्रेजी ग्रंथ 
की प्रस्तावना में लिखते ह-- 

+““योग आर्यो कौ स्वतन्त्र प्रतिभा से उत्पनन हुआ श्रेष्ठ शास्त है जिसे 
आर्यो ने ही खोजा, अनुभव किया व वृद्धिगत क्रिया । आर्यां जितना ही वह्‌ 
प्राचीन है । उसकी परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल से अक्षुण्ण रही है ओर 
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७६ वेदिक राष्टू-दशंन : वदों का आध्यात्मिकं भंतरंग 


राष्ट्रो के उत्कर्षापकपं व सामाजिक करान्तियों के बाद भी वह आगे वेसी ही 
अखंड वनी रहेगी । वेदों व उपनिषदों का विचा रपूवंक अध्ययन करने वालों 
को वहां भी इस शास्त्र के दशच॑न होगे । यह अवश्य है कि वर्हां "योग' शब्द उस 
अर्थं मे प्रयुक्त नहीं हुआ है जिस अथं मे महपि पतंजलि ने कियाहै। कन्तु 
योग कौ सिद्धियों का वहां वणेन है । ऋग्वेद मेँ अनेक स्थानों पर ठेसे उल्लेख 
है कि चित्तकी एकाग्रता से विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त होताहै तथा 
ध्यानके द्वाराक्तिसी दुर स्थित वस्तु को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । ऋग्वेद 
के ऋभु सूक्त मेँ ऋमुश्रों वारा किये गये चमत्कारो का वड़े आदर एवं 
भक्तिभाव से वर्णन किया गया है। उन्होने गाय के चमड़ से जीवित गाय 
का निर्माण क्ियातथाएकप्यालेम से चार प्याले उत्पन्न करके दिखाये । 
यही नही, उन्होने तो अपनी ध्यानशवित कै प्रभाव से एक जीवित जदव का 
भी निर्माण किया । 


त्रिविध सृष्टि 


इस प्रकार ग्वेद में साधनयोगसटहित भ्रनुभरूतिवाद प्राप्त होता 
है । आर्यो की.एक कोशकल्पना भी ऋरवेद मँ स्पष्ट खूपसे प्राप्त होती है । 
वेदिक धर्मके अनुसार एक ही परब्रह्म से इस संपूणं सृष्टि की उत्पत्ति होने 
के पश्चात्‌ भी उसके सुजन एवं विलय का एक विशिष्ट क्रम है। ऋण्वेदमें 
भी सृष्टिके वर्णन में एेसे उल्लेख प्राप्त होते है कि वह्‌ तीन प्रकार की हैः 
पाच प्रकारकीदहैव सात प्रकार की है । वहां एसा वर्णन प्राप्त होता हैकि 
सृष्टि के तीन प्रकार है श्रु, रज व अंतरिक्ष जोगे को पंचीकरण की 
भक्रिया के समान ही एक दूसरेमें गुये हृए होने के कारण प्रत्येक पदाथं के 
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दैवतां व इन्द्र ७७ 
भी त्रिभ्ु,त्रिरज भादि स्वरूप होते हँ । ऋग्वेद का कथन है कि व्यक्त सृष्टि 
के घन-विरल भावके समान ही प्रत्येक पदां मे आधिभौतिक आधिदंविकं 
व आध्यात्मिक--यह त्रिविधता विद्यमान रहती है ओौर इस कारण ऋग्वेद 
मँ प्रत्येक पदां की त्रिविधता का चोतक त्रिधातु" शब्द भी प्राप्त होता है। 


देवता व इन्द्र 


ऋग्वेद में देवता" शब्द का उल्लेख प्राधिदैविक क्षेत्र की तैंतीस श्ितयौं 
केलिए हुआ दै तथा गीता के समान ही ऋष्वेद मेँ भौ यह्‌ कल्पना विद्यमान 
है कि देव ज्योत्तिमेय ह तथा इनमे व मनुष्यों मे अथवा यों कहिये.-कि 
आधिदेविक व॒ आधिभौतिक सुष्ट्ों मे परस्पराश्रयत्व का सम्बन्ध है। 
ऋग्वेद में देवों का श्रमत्यं, ज्ञानरूप, सर्वशितमान व निग्रहान्‌ ग्रह के अति- 
रिक्त ओर कोईहेतु न रखने वालोंके रूपमे वर्णन हृ है। इन्द्र उनका 
देवाधिदेव दै। निष्ठावंत वारकरी संप्रदायके लोगों की दृष्टिमें पंडरी के 
पांडूरगको जो महत्ता है वही ऋ्वेदीय ऋषियों कौ दृष्टि मेँ इन्र की महत्ता 
है। जिस प्रकार वारकरी पांडरंग मेँ परमेश्वर का सगुण साकार रूप देखते 
है उसी प्रकार ऋषवेदीय ऋषि भी इन्द्र मँ परमेश्वर का सगुण रूप देखते 
है । इन्दर के अपने घर आकर वेठने का तथा देवताओं के सगुण साक्षात्कार 
का वर्णन, साथ ही ऋषियों के बन्तःकरण में देवताभों के लिए उत्पन्न होने 
वाली भक्तियुक्त आत्मीयता, इतनी उत्कृष्टता से ऋग्वेद में व्यक्त हुए हैँ कि 
वेदों में भक्तिमागं एक स्वतन्त्र विवेचन का विषय हो सकता है । यहाँ थोडे 
मे इतना ही कहा जा सकता है कि श्री ज्ञानेदवर महाराज एवं श्री तुकाराम 
महाराज कौ परमेश्वर के सम्बन्ध में जसी आत्मीयता थी, वैसी ही आत्मी- 
यता वेदमंत्ो के द्रष्टाओों के उद्गारो में भौ भभिव्यक्त हुई है। ऋग्वेद के 
(्रिधात्‌' शब्द वारा व्यक्त होनेवाली वेदिक धमं की कोशकल्पना की जिन्हे 
जानकारी नही, वे ऋर्वेद के देवी-देवताओं का मूल अज्ञानी निसगंपूजा अथवा 
सृष्टिचमत्कारों के रूपक के रूप मे खोजने का प्रयास करते है । किन्तु निरी 
निसगंूना तो जंगली लोगो मेँ भौ नहीं होती; फिर वहु पिडब्रह्माण्ड 
का प्रदन कभी का हल किये हुए श्र संस्छृतिसंपन्न ऋग्वेदीय लोगों मेँ ही 
कंसे हो सकती है ? किन्तु यह सीधा सा विचार भी इन तथाकथित महापंडितों 
के मत में आता नहीं, यही दुदेव कौ वात है। जस्टिस्‌ वृडांफ ने लिखा है-- 


*'“गोल्ड कोस्ट के नीग्रो लोग भी यह अच्छी तरह जानते हैँ कि उनकी 


पूजा व समपंण उनं निर्जीव पदार्थो के लिए नहीं है, वरन्‌ उनमें विद्यमान 
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नि 


७८ वंदिक राष्टर-दशंन : वेदों का आध्यात्मिकं अंतरंग 


परमेश्वर के लिए है 1 मौर प्रत्येक नीग्रो, जिससे मैने इस सम्बन्ध मेँ वातचीत 
को इस वात की संभावना पर हंसा कि उसकी पजा अर्चा किसी पत्थर कौ 
मरति के लिए समञ्ली जा सकती है ।'' 

रामने जिस प्रकार शवरी के जृषेवेर लाये थे उसी प्रकार ऋग्वेदीय 
ऋषियों के इन्द्र ने भौ अपनी भक्तिन्‌ के षर उसके दांतों दारा चवाकर निकाले 
गये सोमरस को ग्रहण किया है तथा अपने प्रिय भक्तों को बारम्बार देन 
दिया है । इन्र के सम्बन्ध मै प्रचलित द्‌ कल्पनाओों का खंडन करते हृएु श्री 
अप्रबुद्ध लिखते है कि-- 

“यद्यपि वृत्रवध अधिकाशतः इन्र का ही कृत्य समज्ञा जाता है तथापि 
ख स्थानों पर अग्नि, सोम आदि के द्वारा भी वृत्रवध करने का उत्लेल 
आता है । इससे एेसा दिखता है कि वृत्रवध नैसगिक घटना न होकर 
एक आध्यात्मिक कल्पना है। इन सारी उपपत्तियों को एक ओर रखते 
हए बिल्कुल स्वच्छ मन से यदि हम ऋग्वेद को पठं तो एक बात 
भमुलता से दिखाई देती है। ऋषवेद मे इनदर के अनेक स्वरूपों का वर्णेन होने 
पर भौ तथा कई स्थानों पर्‌ उनके मनुष्य स्वरूपका वर्णेन होने के पश्चात्‌ 
भी, उन सवको पठकर्‌ मन पर यही परिणाम होता है कि स्वतः सुक्तकार 
ऋषि इन्द्र को एक दिभ्य व अपाथिव व्यवित समम॑ते ये। भने पहले भी कई 
बार कहा है ओर ञवभी कट्ता हुं कि हम भले ही इन्ध को मूलतः सुष्ट- 
चमत्कार मानें या मनुष्य मानँ, किन्तु सूक्तकार ऋषि कौ उस मुलस्वरूप की 
यत्किचित्‌ भी कल्पना नही, यह्‌ स्पष्ट है। इनदर लतः यदि मनुष्य होता तो 
उन्होने वेसा स्पष्टतः कहा होता । वयोकि वैसे उल्लेख ऋग्वेद नें है । प्रयत्न 
से मनुष्य ऋषि या देव वन सकता है यहे बात ऋ्वेद को पूणेतः सम्मत है। 
^तेन देवत्वं ऋभवः समानश" यह वे वार वार कहते है। गृत्समदों का 
शुलपुरुष मूलतः मनुष्य ही था जो इन्र का सहचर वनकर इनद्रके समान ही 
छृत्य करनेवाला बना, यह्‌ ऋभुओं से भी पूवं की वात ऋष्वे को ज्ञात है 
मौर यदि वेसी ही वातदन्र के ववि म हृईः होती तो ऋषियों ने त्सा 
निस्संकोच कहा होता । वादके साहित्योमें भीर 


ह स्पष्ट है क्रि 
कते थे । इनद्रवृत्त के 
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जा सकता है ९. याने मनुष्य के अन्तःकरण का मोहरूपी अन्धकार । इसके 
साथ ही पूवसंचित कर्मके फलीभूत होने के कायं में रोड़ेअटकाने वाले दुष्ट 
कमं भी बीजरूप मे मूलस्वरूप में रहते ही हैँ । इसीलिए वृत्त को पानी में 
पड़ा हुआ कहा गया है । अहि का दृष्टान्त समपेक है । एकदम प्राणो पर ही 
आघात करने वाला, सर्वत्र संचार करने वाला, मनमाना सूक्ष्मरूप धारण 
करने वाला, यत्किचित्‌ भी आवाज न करते हुए सरसराने वाला, बिल में 
रहने वाला तथा अतिशय चपल व वक्र सपं प्रतयेककालमेंलोगोंका दुष्ट 
शत्रू ही रहा है। पापकमं की गति भी ठीक उसी प्रकारक है। अतः 
पापकर्मो को दिया गया सपं का रूपक अत्यन्त समपेक है । एसे वृत्त का वव 
इन्द्र का नित्यपराक्रम कहकर वणित किया गया है। सारांश यह कि ऋग्वेद 
मै वृत्त काव अन्धकार का सम्बन्ध इस तरह्‌ वणित किया गयाहै। खः 
महीनों की रात से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कहीं भी वणित नहीं है । ऋवेद- 
कालीन ऋषि इतने अल्पज्ञ थे करि वे आधिभौतिक को आधिदेविक समभा 
करते ये अथवा वे इतने विक्षिप्त थे कि आधिदंविक कौ कल्पना होने पर भी 
आधिभौतिक को ही आधिदैविक के नाते वणित करते थे, एसा समभने के 
लिए ऋष्वेद मे तिलमात्र भी स्थान नहीं है ।'' 
इन्द्र के भक्तों के समान ही अन्य देवताओं के भक्तों ने भी अपने सक्तो मे 
अपने इण्ट देवों का उत्कट आत्मीयता से वणेन क्रिया है । “तुका म्हणे जं जें 
बोला । ते ते साजे विदट्ठला ।” (संत तुकाराम कहते हँ कि भक्ति मे जो कुच 
भी बोला जाय वह सव विटष्ल को शोभा देता है ।) इस पंक्ति का भाव ही 
इन व्णेनों में व्यक्त हुआ है । 
तात्पयं यह कि सगुणोपासना व सगुण साक्षात्कार से लेकर समस्त जगत्‌ 
को व्याप्त करने वाले निगुण निराकार कै अद्य साक्षात्कार तकके व "धीमहि 
सरसे शब्दों दारा व्यक्त होने वाले ध्यानयोगादि साधनमार्गो के वेदिक 
साहित्य में स्पष्ट उल्लेव यह बात निविवाद रूप से सिद्ध करते हैँ कि भारतीय 
आवजीवन का तत्त्वज्ञान रूपी आधार ऋग्वेद काल में ही सिद्धावस्था प्राप्त 
कर चुका था तथा वही आधार आज भी भारतीय भावजीवन के मूल में विद्य 
मान दहै । यह सत्य है कि अनुभूति के ये उल्लेख व साधनमागो कै भी उल्लेख 
अत्यल्प है । परन्तु इस संवंध मेँ विख्यात तत्त्वज्ञ प्रा रा० द° रानडे उपनिषदों 
का विवेचन करते हुए जो कहते हँ वह मननीय है श्रौ रानडे कहते है-- 


“हमारे स्वतः के द्वारा प्राप्त सानुभव अंतर्ञान के आगे जिस प्रकार 
अप्रत्यक्ष बौद्धिक शब्दज्ञान पंगु एवं व्यथं सिद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति 
का वर्णन शब्दौ द्वारा करना अपूणे व हीन सिद्ध होता है, यह बात उपनिषत्का- 
लीन ऋषियों को पूर्णरूप से ज्ञात थौ । इसलिए उन्होने आत्मज्ञान का विस्तृत 
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वणेन कहीं न देते हृए सहज रूप मे उसका अल्प दिग्दशेन मात्र कर दिया है 
तथा उसे प्राप्तकरने के मागंका केवल उल्लेख मात्र कर दिया है । सच्चे 
परमा्थन्विषी साधको को प्रायः अंधकारमय प्रवास वाले परमाथ मां मं 
मागेदशेक दीपस्तंभ कहां कहां हँ यह ज्ञात हो सके, इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव के 
संव॑ध मे भी यदि कू बताना हो तो उसे प्रच्छन्न रूप में सावधानी के साथ 
बताना होता है । इसीलिए उपनिषदों में आत्मानृमव के वारेमेजो कु भी 
लिखा गया है, वह्‌ वस्त्र मे लपेटे रत्न के समान वौद्धिक वस्त्र के नीचे ठंककर 
रखा गया है व जिनमे यह्‌ परखने की शक्तिहैवे ही उसे देल सकते है ओर 
उन्हीं को उसके अमाप मूल्य का ज्ञान होता है ।” 


इस प्रकार वेदिक राषटरके अंतस्ग का हमने दशन किया । एक बार इस 


सवका सिहावलोकन कर उससे निकलने वाने सिद्धान्तो का दिग्दश्ैन कर आगे 
हेम इस विषय का उपसंहार करगे । 





ध 
उपसंहार 


किसी भी राष्ट्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है किं उसमें अपनी अस्मिता 
की प्रवर श्रनुभूति विद्यमान हो । ओौर भारत सरीखे राष्टर्के लिए तो, जो 
ग्राज पुनगंठन कौ सीमारेखा पर खडा हृभा है, यह अनुभ्रुति रहना ओर भी 
अधिक आवश्यक है, अन्यथा कहीं पुनगेठन के सुन्दर सलोने नाम के नीचे 
राष्टोय आत्माकीही हत्या न हो जाय । व्याख्यानमाला के लिए इस विषय 
का चूनाव करते समय हमारा ध्येय यही था कि भारतीय राष्ट्र कौ अस्मिता 
को उसकी विशेषताओं सहित दिग्दक्शित किया जाय । आज भारत स्वतंत्र हो 
गया है ओर इस समय स्वतंत्र भारत के पूनगंठ्न संबंधी विविध प्रहनों कौ 
गम्भीर चर्चा चली है; यहां तक कि भारतीय हिन्दुसमाज के आमूलाग्र पूनगेठन 
का विचार भी आन व्यवहार में अवतरित होता हुमा दिखाई दे रहा है। इस 
कारण "हम कंसे रहें" इसका विचार करने के पूवं (हम कौन है" इसकी स्पष्ट 
कल्पना होना अत्यंत आवश्यक है यह्‌ किसी भी विचारवान्‌ व्यक्ति को मान्य 
होगा । भारतीय राष्ट्रपुरुष के संवंध में (हम कौन हँ ?' का प्रश्न उपस्थित 
करते ही उसका जगत्‌ के समस्त राष्ट्रं मे भिन्न एक विशिष्ट स्वरूप हमारी 
दृष्टि के सामने सहज ही आ खड़ा होता है । जगत्‌ के रंगमंच पर भारत ही 
एकमेव एसा राष्ट्र है जिसका भावजीवन प्रागेतिहासिक काल से लेकर आज 
तक अक्षुण्ण रूप में चला आ रहा है । इतर समस्त राष्ट्रो ने जन्म मृत्यु की 
अनेक परम्पराओं मे प्रवास का अनुभव कियाहै, किन्तु भारत ही एकमेव 
एसा अद्धितीय राष्ट्र है जिसका जन्म कब हुआ यह्‌ कोई बता नहीं सकता ओर 
मृत्यु ने तो जिसका आज तक स्पशं ही नहीं किया । प्रस्तुत व्याख्यानमाला 
कष प्रारम्भिक भाषण में विस्तारपूवेक हमने इस बात का विवेचन किया । यह्‌ 
भी अनेक वार सिद्ध हो चुका है किप्रादेशिक राष्ट्रवादी भी जब इस मृत्यूंजय 
राष्ट का विचार करने लगते हतो वे भी इसकी अजेय व प्रखर जीवनदीप्ति 
से सम्‌द्‌भासित हुए विना नहीं रहते । एसे भारतीय राष्ट्र कौ अस्मिता को 
खोजने के लिए हमें वेदों के काल तक पी जाना पड़्गा। ड० केतकर 
सरीखे लेखकों ने भी अपने ज्ञानकोश मे इस बात का मंडन किया है किं भारत 
राष्ट्र की प्राचीनता का बोध प्राप्त करने के लिए वेदों का भभ्यास करवा 





नि 





` महत्व शब्दों को है तथा स्वर प्रक्रियाके समान उन 
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नितान्त आवश्यक है । किन्तु वेदों मे अपने राष्टरकेआदिकी खोज करने के 
पूवं वेद क्या है? व भारतीय राष्टरूजीवन मेँ उनका क्या स्थान है,” यह 
देखना अत्यंत आवश्यक था । 


इस दृष्टि से हमने देखा कि गत सहस्रावयि वर्षो के काल मे भारतीय 
राष्ट्र के जीवन में वेदों ने कितना महत्वपुणे स्थान प्राप्त किया है तथा वह्‌ 
भाज तक किस प्रकार अक्ष्ण बना हमा है। आजमी भारतका हिन्दु अपनी 
विभिन संस्कार विधियो कौ संपन्न करते समय जो संकल्प करता है वह 
“नुतिस्मृतिपुराणोक्त फल प्राप्त्यथं” ही करतादहै। जीवन कौ यह रचना 
अत्यंत प्राचीन दै । मनु एवं उनके वादके समस्त स्मृतिकारो, रामायण, 
महाभारत आदि इतिहास प्रथो, समस्त पुराणो, समस्त धर्म॑शास्वरकारों एवं 
आस्तिक दशंनों के प्रणेताओों ने तो सेकड़ों वर्षो से इस वेदनिष्ठा का पोषण 
क्रियाही है, कितु “वास्तविक वेद हमे ही ज्ञात है” एेसा कहने वाले जैन 
सरीखे वेदिक संप्रदायो मे भी वेदसंबंधौ आकर्षण हम पाते हैँ। मनु से 
लेकर संत ज्ञानेश्वर, ठुकाराम, बहिणावाई तक की सहघ्ावधि वर्षो 
को परम्परां वेदों ने यह जो विलक्षण श्रद्धा का स्थान प्राप्त किया है उससे 
ही यह स्पष्ट हो जाता हैकि भारतीय भावजीवन को समभने के लिए वेदों 
का अनुशीलन करना कितने महत्व व्‌ श्रद्धाको बात है । यहाँ यह वात ध्यान 
देने योग्य है कि ङरान व बाईइविल के समान वेदों कौ निष्ठा तलवार के 
आधार पर्‌ टिकाये रखने का क्िचिन्मात्र भौ प्रयत नहीं हुआ । भारतवषं मे 
धामिक सहिष्णुता व मतकी स्वतंत्रता पराकाष्ठा तक पहुंची हुई थी । यहां 
तक कि इस देश के ऊपर दारुण अत्याचार करने वाले लोगों को अपनी खड्ग 
क शक्ति के दवारा नतमस्तक करा लेन के पश्चात्‌ भी भारतीयों ने उनसे 
कभी प्रतिशोध नहीं लिया । वेद सरीखे न्य राष्ट्रीय ग्र॑य को मण्डधृतं निश्चा- 
चरो की कृति वताने वाले चावि कै मतस्वातत्य को भी भारतीयों ने 


अंतर है। वेदेतर ग्रथ पूज्य माने जाने के पश्चात्‌ भी उनमें वास्तविकं मल 
उनक्गे शब्दों मे न होकर उनके अथंकोहै। किन्तु वेदो क्त महत्व 


शब्दों के उच्चारण कौ 








उपसंहारं = 


एक विशेष पद्धति है । ओर उस स्वर प्रक्रियापर ही उन मंत्रों का अथं 
भौ विशेषतः अवलम्बित है। भारतीयोंकीश्रद्धाहैकि वेद मंत्रमय वाणी 
है तथा वह्‌ वाणी प्रत्यक्ष ईरवरके मुख से निसृत हुई है । करई शास्त्रकारोंका 
तो स्पष्ट मतहैकरि वेद ही प्रत्यक्ष ईश्वर हैँ अथवा ईश्वर का नादस्वरूप ही 
वेद हैँ । इस प्रकारके मत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रकार कोई भोले भाले 
लोग नहीं थे अपितु श्रेष्ठ प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे, जिनकी पारदर्शी व कुशाभ्र 
वद्धि कौ लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ मे मुक्तकठ से प्रशंसा की है। भार- 
तीय भावजौीवन की दृष्टि से वेदों के महत्व काआकलन कर लेने के पण्चात्‌ 
यह्‌ अत्यंत आवश्यक प्रतीत हुआ कि वेदों मेँ जिन लोगों का जीवन प्रतिबिबित 
हआ है वे लोग कौन थे, इसकी छानवीन की जाय । क्योक्रि पहले यपि प्रत्येक 
के मनम इस वात का दुद्‌ विशवास थाकरि वेदोंका जीवन हमारे पूवंजों का 
ही जीवन था तथा इस संवंध में क्रिसी के मन में यत्किचित्‌ भी संदेह नहीं था 
तथापि गत ढसौ वर्षो के भ्रंग्रेजी संस्कारों के परिणामस्वरूप हमारे मनम 
उत्पन्न हई इस मनोवृत्ति ने कि “यद्व किचन साहेव अत्रवीत्तद्‌ भेषजम्‌, इसं 
संबंध में पर्याप्त संभ्रम उत्पन्न कर दिया है । इस देश के बाहर एषिया माइ- 
नर से लेकर उत्तरध्रूव तक के क्षेत्र मे कोई एक आय॑न्‌ वंश रहता था, कदा- 
चित्‌ सुमेरियन्‌ व वे एक ही थे; ग्रीक, कैल्टिकं आदि विविध वंशशाखाये इसी 
आर्यन्‌ वंश कौ शाखाये हैँ व उनमें से जो शाखा हिन्दुस्थान कौ ओर आई 
उसी के जीवन का प्रतिवि वेद साहित्य मेँ प्रगट हुआ है, यह धारणा आज 
इतनी दुदमूल हो गई है कि उच्चविद्यालयोन अभ्यासक्रम में मी ये बाति हठ- 
पूवक सिद्धान्त कहकर भारतीय विय्याधियों कौ वृद्धि में ठंसने का प्रयास किया 
जाता है, जसे मानों ये सिद्धक्यि हुए सिद्धान्तही हों1 वैदिक एवं इतर 
जगत्‌ की भाषाओं मे दिखने वाले साम्य के आधार पर एक यह भी सिद्धान्त 
प्रतिपादित कियाजातादहैकियेसारेही लोग मूलतः किसी एक ही वंशा के 
धे । वेदों के सहारे इन बातों का परीक्षण करना आवर्यक था ही किन्तु 
इसके पूर्वं ओर एक बात कौ ओर ध्यान देना आवश्यक था । वह बातं याने 
वेदों का कालनिणेय । अतः आगे हमने प्रथमतः इस कालनिणेय के प्रदन के 
बारे में विचार क्रिया । 


वेदों का कालनिणेय करने के लिए मुख्यतः भाषा, भौगोलिक उल्लेखं, 
भग्भशास्व्र व ज्योतिषप--इन चार साधनों का उपयोग क्रिया जाता है । इनमें 
से भाषा का साधन कितना अविश्वसनीय है व उसके माधार पर निरिचत 
क्रिया गया मेक्समूट्लर का सिद्धान्त, जो आजकल रूढ हो गया है, मूलतः 
कंसा गलत था इसका हमने विस्तारपूवैक विचर किया । स्वतः मेक्समुल्लर 
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ने जिस बात को अनुमानजन्य कहा उसे ही लोग आंख मूदकर सिद्धान्त की 
संज्ञा देते है, यह अनुसंधान-जगत्‌ के लोकविभ्रम का एक अनोखा प्रकार है 
इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं । भाषाश्चास्वरजों हारा ज्योतिषरास्त्रजो के, ज्यो- 
तिषशास्तरज्ञो द्वारा भाषाशास्वरजञो के, इन दोनों के द्वारा भगभ॑शास्तरज्ो के व 
भूगभंशास्वज्ञों दवारा बाकी सवके पर्याप्त मात्रा में दोषदशंन करा देने के 
पश्चात्‌ भी वेदकालनिणेय की दृष्टि से ये सारे ही प्रमाण समानल्प से 
अंशतः उपयुक्त व अंशतः भ्रमोत्पादक सिद्ध होते है, यह्‌ हमने विस्तारपूर्वक 
विविध क्षेवों के विभिन्न मतों का समालोचन करके देखा । पुराण वंशावली 
का भाधार भी इस संबंध में कितना भ्रमोत्पादक है, यह्‌ हमने वहीं पर डँ° 
केतकर द्वारा क्ि गए कऋवेद के दाशराज्ञ युद्ध संबंधी विवेचन कः हवाला देते 
हए बताया । सामान्यतः लोकमान्य तिलक द्वारा दर्शाया गया काल बहुतांश में 
मान्यता प्राप्त है। कितु यहां पर वेदोंकाकाल याने क्या ?' इस बात का 
ठक ठक ध्यान रखना चाहिए । यहाँ वेदकाल का अथं केवल इतना ही है 
कि अमुक इतने वर्षो के इस पार वेदों का काल लाया ही नहीं जा सकता । 
कितु उधर कितने प्राचीन काल तक जाना चाहिए, यह कोई भी नहीं बता 
सकता । लोक्रमान्य तिलक ने 'आआकंटिक होम इन दि वेदाज' में बड़े ही उत्कृष्ट 
ढंगसे यह दर्शाया है कि किस तरह वेदों के अनादित्व संबंधी प्राचीन त्रह्म- 
वादियों के मत को आधुनिक अन्वेषकोंकोभी अज्ञेयत्व की परिभाषामें 
मान्य करना पड़ा है । लोकमान्य ने यद्यपि वैदिकं संहिता को कालनिर्णय की 
कक्षा के भंतगंत माना है, किन्तु वेदिक सं्छति के संबंध मेँ उनका मतहै कि 
वह उसके पूवं न जाने कितने वर्षो से अस्तित्व मेँ थी एवं उसका मूल भूगरभं- 
शास्म भे लुप्त हो जाने के कारण उसे ठूढ्‌ निकालना किस के वश कौ बात 
नहीं है । किन्तु इस पर श्री अप्रवुढ यह्‌ प्रन उपस्थित करते ह कि विकसित 
संस्कृति के अनादित्व को मान्य कर लेने के पश्चात्‌ यह्‌ कहना कि उस कालमें 
केवल संहितीकरण अथवा मंव्रत्व मात्र नहीं था, कया तात्पयहीन नहीं है ? 
लोकमान्य सरीखा मत ही प्रो° मेक्समुल्लरने भी प्रगट किया है । "धमं" विषय 
सम्बन्धौ अपनी व्याख्यानमाला भें वे कहते है कि वेदोके कालके सम्बन्धे 
यही कहा जा सकता है कि अमुक इतने वर्षो के आगे उसे नहीं खीचाजा 
सकता; किन्तु उनका आदि कव था यह्‌ कोई नहीं बता सकता । वेदकालनिरणेय 
कै इस विचार के पश्चात्‌ वेदों केस्थल का निणेय करना क्रमप्राप्तं ही था। 
किन्तु इसके पूवं जिन लोगों का स्थलनि्णेयकरना है वेये कौन ? इस सम्बन्ध 
म प्रचलित विभिन्न धारणाओं का समालोचन करना आवश्यक होने के कारण 
हमने पहले उस प्रश्न को हाथ लगाया । 


वेदों मे भयं व दस्यु शब्द बारम्बार प्रयुक्त इए ह । किन्तु वैद के "आर्य 
शन्द का उस भयन्‌" शब्द से जिसका पाश्चात्य अन्वेषक न सूब उदो-ऊदो 





उपसंहार = 


मचाया है, किचिन्मात्र भौ सम्बन्ध कम से कमवेदोँके आधार परतो नहीं 
दिखाई देता । पाश्चात्य द्वारा प्रतिपादित आय॑न्‌ वंश का, जिसे कुच भार- 
तीय अन्वेषक ने भौ मान्यता दी है, इस पृथ्वीतल पर अस्तित्व थाया नही, 
यह्‌ हमारे विचार का विषय नहींहै। न हम यहु कहते है कि वहथा मौरन 
ही हमारा यह्‌ आग्रह है कि वह॒ नहींथा। हमारा कहना इतनाही है कि 
इस तथाकथित आयन्‌ वंश का वैदिक आयं से कोई सम्बन्ध तहींहै। इस 
सम्बन्ध मे डोँ० श्री व्यं केतकरका यह मत है कि दास्य मनोवृत्ति के 
कारण ही भारतीयों ने इस आयन्‌ का पुरस्कार किया 1 अपने ज्ञानकोश में 
प्रतिपादित उनके इस मत को हमने उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किया है। 
साहित्यिक आधार पर ही यदि साहित्य का अभ्यास कियाजायतो हम इस 
तथ्य पर पहुचते हैँ कि ऋग्वेद मँ अनेक स्थानों पर भाया हुमा भयं शब्द 
कहीं भी वंशवाचक के नाति प्रयुक्त नहीं हुमा है । ऋ्वेद में सव स्थानों पर 
आर्यं शब्द सभ्य, शिष्ट, संस्छृतिसम्पन्न व मन से विकसित श्रेष्ठ योग्यता व 
माचरण वाले पुरुष के लिए ही प्रयुक्त हआ है । एक विशिष्ट गुण वाला 
पुरुष किसी एक विशिष्ट वंश काही हौ सकताहै, यह्‌ मानना भ्म है। 
क्योकि इस सम्बन्ध में “देवायत्तं कुले जन्मं, मदायत्तं तु पौरुषम्‌" का सिद्धान्त 
सदेव लागू होता है । एकवार यह अनुमान मान्य कर तेने पर कि मूल आय॑न्‌ 
वंश के लोग परोप मँ रहते थे तथा वरां से वे हिन्दुस्थान मेँ थे, हमे इसके 
श्रागे की श्युखला को मी मान्य करना करमप्राप्त हो जाता है यथा--वे 
सीधी नाक व भूरी लों वाले तथा आज के मरोपियनों के समान श्वेतवर्णाय 
ये ओौर उन लोगों ने यहां आकर यहाँ के मूल भारतीयों पर अपना भधिराज्य 
जमाया । ओर चूँकि इस कल्पना में हमारा सम्बन्ध विजेताओं से प्रस्थापित 
होता है इसीलिए हमारे तथाकथित भारतीय अन्वेषकों ने इस कल्पनां का 
परिपोष कर बड़े समाधान का अनुभव किया, एसा डां° केतकर का स्पष्ट मत 
है । किन्तु ऋम्वेद मे तो यह्‌ शब्द वंशवाचक है ही नही, इस कारण भरी आ, 
एवेतवर्ण, कृष्णवर्णीयों पर आक्रमण आदि वातं केवल कपोलकल्पित ही सिदध 
होती हैँ । ऋ्वेद मेँ एक सूक्त के ऋषि कण्व हँ जो आर्यं थे, किन्तु उनके बारे में 
यह स्पष्ट उल्लेख है कि वे काले थे । ऋग्वेद में तो भाय शब्द के वंशवाचक न 
होने का एक भौर भी प्रवल प्रमाण है गौर वह यह कि आयं दस्यु हो सकते थं 
ओर इसके विपरीत दस्य भी एक विशिष्ट पद्धति से आचरण करने पर आयं 
हो सक्ते ये । यदि आयं शब्द वंशवाचक अथवा रक्तबीजनिदशंक होता तो 
रक्तबीज अथवा वंश मे एेसा शीघ्र परिवत॑न कंसे सम्भव हो सकता था, यहं 
प्रन श्रन्वेषकों के लिए विचारणीय है । आज यदि कोई मनुष्य ईसाई धमं की 
दीक्षालेता है तो वह ईसाई मतानुयायी तो बन जायगा किन्तु इस कारण 
वहु नाडिक अथवा एंग्लो-सेकसन वंश का नहीं हो सकता । ठीक एेसी ही बात 


| 
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"दस्यु" शब्द के सम्बन्धमें भी है, व इस कारण अनायं मथवा द्रविड वंशा का 
अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । द्रविड़ वंश एकवारगी हो भी सकता ह 
किन्तु शुद्ध द्रविड संस्कृति का अस्तित्व तो विल्कुल भी सिद्ध नहीं होता, यह्‌ बात 
द्रविड़ का दुर्दान्त अभिमान रखने वाले अन्वेषक भी मव मानने लगे ह । ऋष्वेद 
मे (आयं शब्द जिस प्रकार गुणवाचक है उसी प्रकार (दस्थु' ब्द भी गुणवाचक 
ही है । ऋम्वेद मे मयञ्वे, अत्रती, मुरदेव, शिश्नदेव आदि राव्द दस्युञों के 
विशेषण के नाति अधे हैँ । वहां दस्यु का वणेन यज्ञधमं न माननेवाले, किसी भी 
प्रकार के निरवेन्ध का पालन न करने वाले, स्वेराचारी, उच्छ खल प्रवृत्ति के, 
मखंतापूवेक चाहे जिस देव की उपासना करने वाते तथा वासनामय व काम- 
लंपट व्यकति के नाते हुआ है । वे मूलतः भयं हीये किन्तु उनकी उच्छ खलता 
कै कारण आयं उन्हं क्षुद्र सममते ये । पणि नाम का भी कोई भिन्न लोकसंव 
नहीं था । उसके बारे मे ां० अविनादाचन््र दास ने बड़ी उक्कृष्टतापूर्वंक 
दर्शाया है कि वे उच्छु लल वृत्ति के व्यापारी ये। दस्युओं के लिए आये हूए 
विभिन्न विशेषणो म से "अनास" व ‹शिश्नदेव' इन दो विशेषणो के आधार पर 
अन्वेषकों ने द्रविड संस्कृति का भव्य भवन खडा किया है । उन्होने अनास 
शब्द का सरल सा अथं विना नाकवाला बताकर उस आधार पर यह्‌ अनुमान 
\ लगाया है कि द्रविड चपटी नाकवाि होतेये ओर इस कारण आयं सीधी नाक 
वाले ही होना चाहिए । किन्तु . यहां 'अनास' शब्द चपटी नाकवालं अनास शब्द चपटी नाकवालों के लिए 
प्रयुक्त न होकर उन अशुद्ध वाणी के. लोगो के लिए प्रयुक्त हुमा है, जिन्हे माषा 
, के अनुनासिको का उच्चारण नहीं आता था। ऋग्वेदीय आर्यो को सर्वाधिक 


। अभिमान यदि किसी वात कायात (1 तो वह धा अपनी माषा का। असुरो को 








] | “र का उच्चारण नही जाता भा इसलिए उनका पराभव हओ (ते असुराऽ- 


हैलयो हिलय इति ब्रू वन्तो पराबभूवुः 1) एसा स्पष्ट उल्लेल है । उसी प्रकार 
'शिरनदेव' शब्द का भी विस्त रघूवंक विचार करके हमने देखा कि उस शब्द के 
आधार पर द्रविडों के लिगपुजक होने का अनुमान लगाना सवं या अनुचित है 
| क्योकि ऋचा के संदर्भानुसार शिष्नदेव का अर्थ मातृदेव, पितृदेव आदि शब्दो 
॥ अतुशार शिष्नपरायण अथवा कामलंपट माननां ही ूणंयुवितसंगत एवं 


यथाथ प्रतीत होता है । वहां हमने यह भी वताने का प्रयास किया कि भाषा- 


साम्य सरीखे साम्यों की तलवार दधारो होती है व पराक्रमी व संर्छृति- 


सम्पन्न वेदिक लोगों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति के कारण भी एसे साम्ों 
का निर्माण हो सकता है । इसके पर्चात 


५ श्नात्‌ हम इससे सम्बन्धित व॒ आजकल 
बड़ ही विवाद का विषय बने हृषु वैदिक लोगों के स्थल सम्बन्धी प्रश्न की 
ओर श्रग्रेसर हुए 1 


आयं लोग मूलतः हिन्दुस्थान कै बा 
पक्की तरह ग्राह्य मानकर हिन्दुस्थान के 





हरके ही होना चाहिए, यह सिद्धान्त 
बाहर उनके स्थान की खोज करने 
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का सवंप्रथम प्रयास परोपय अन्वेषक ने किया । एशिया माइनर से लेकर 
काकेशस पवंत कौ तराई तक आर्यो के मलगृह के सम्बस्ध मेँ विविध तकं 
उपस्थित किये गये । किन्तु लोकमान्य तिलक द्वारा अपने ग्रंथ (आकरिकं 
होम इन दि वेदा" मेँ प्रतिपादित किये गये ध्रुवसिद्धान्त ने अन्य सब 
सिद्धान्तो को पीछे डाल दिया । 'ओोरायन्‌ ग्रंथ कौ निमिति के पश्चात्‌ लोकमान्य 
तै जव ऋग्वेद का ओर अधिक वाचन किया तव उन्हं उसमे दीं उषा, 
नक्षत्रमंडलों का सिर के ऊपर चक्राकार फिरना, दीघं रात्रि व उससे ब्राह्मणों 
को लगने वाली भीति आदि के उल्लेखो को देखकर यह प्रतीत होने लगा कि 
वेदिक लोगों ने अथवा उनके पूर्वजो ने ये वाते कहीं न कही प्रत्यक्ष भवश्य ही 
देखी होंगी । हिन्दुस्थान कौ जलवायु, दिनमान, ऋतु, भौगोलिक स्थिति 
आदि बातों से वेदिक लोग परिचित थे इसमें तो संदेह ही नहीं । किन्तु 
अत्यल्पमात्रा में होने पर भी जो बाते केवल घ्रुववृत्तमें या कुछ थोड़े वहुत 
अन्तर से उत्तर ध्रुव प्रदेश के निकट के प्रदेश मेँ ही सम्भव थीं, उनका इतनी 
सरलता के साथ हुञजा वणेन देखकर लोकमान्य ने मन में सोचा कि उस प्रदेशा 
से अत्यन्त निकट का परिचय हए विना ऋग्वेद मे उनका उल्लेख होना सम्भव 
ही नहीं । परन्तु इस कारण यदि यह्‌ माना जाता कि वंदिक आयं किसी काल 
मे उत्तरधुव प्रदेश मं रहे होगे, तो दूसरी बड़ी जडचन सामने आती थी श्रौर 
वह्‌ यह्‌ कि उस अत्यन्त ठंडे व हिममय प्रदेशा में मनुष्य का निवास संभव ही 
कंसे था ? किन्तु भूगभेशास्त्र के अनुसन्धानों ने उनकी यह अड्चन दूर कर 
दी । (भूगभशास्च ने उनको यह्‌ प्रमाण उपलब्ध करा दिया कि श्रुवप्रदेश् कौ 
आज की अवस्था, जो मनुष्य निवास के अनुकूल नहीं है, हिमप्रलय के कारण 
उत्पन्न हुई है; हिमप्रलय के पुवं के काल में इस क्षे की जलवायु समीतोष्ण 
होने के कारण मनुष्य वसति के लिए योग्य थी । इससे उन्होने यह निष्कषं 
निकाला कि उस काल मे भआर्योका वहां अवश्य ही निवास रहा होगा, 
क्योकि तभी तो उनकी वाणी मे से अपने मूलगृह कौ भौगोलिक स्थिति के 
वर्णन प्रगट हुए । इस सिद्धान्त के कारण मन्वेषक-जगत्‌ में भरगभंशास्व का 
मनचाहा उपयोग कर वेदों का स्थलनिणंय करने की प्रवृत्ति बलवत्तर हुई । 
डं अविनाश चन्द्रदास ने यह कल्पना प्रस्तुत कौ कि ऋग्वेद में सरस्वती 
नदी के समुद्र म मिलने का वर्णन प्रत्यक्ष मौगोलिक वणेन है ओर शरगमंशास्त् 
के आधार पर उन्होने बताया कि यह स्थिति उस काल में रही होगी जब 
राजपूताना समुद्र था । वह काल २७००० वषं पूवं का होने कै कारण 

ऋग्वेद का काल उससे भी पूवं का होना चाहिए । भूगंशास्वर का आधार 

लेने के सम्बन्ध मे डं० अविनादाचन्द्र दास को दूषण देना अनुचित है, यहं 

हमने उनके प्रतिपादन का इतर दृष्टि से परीक्षण करते हए बताया है । डं° 

दासु ने लोकमान्य के सिद्धान्त को भी कस्तकर कसोटी पर्‌ कसा दै । उनका 
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कथन है कि लोकमान्य के ध्रुवसिद्धान्त का पोषक एक भी प्रमाण ऋग्वेद मेँ 
प्राप्त नहीं होता । उनके इतर आक्षेप तो गधिक टिकने लायक नहीं है, किन्तु 
उनका एक आक्षेप अत्यन्त महत्व का है । वह्‌ यह कि ऋष्वेदीय आयं यदि 
वास्तव में उत्तरघ्रुव प्रदेदाके ही निवासी थे तो उनके साहित्य मे अपने मूल- 
गृह तथा उसे छोडने के लिए वाध्य करने वाले ु्देवी प्रसंग का अवश्य ही 
उल्लेल हुमा होता । किन्तु इस सम्बन्ध मे एक भी स्पष्टाथंदशंक शब्द वहाँ 
प्रप्त नहीं होता । इस पृथ्वीपटल पर एक भी जाति ेसी नहीं है, जो अपनी 
मातुभरमि अथवा अपने मूलगृह के सम्बन्ध मे इतनी विस्मरणशील हो जाय । 
एसी भवस्था में समुन्नत ऋग्वेदीय लोगों के सम्बन्ध ही मे एेसी वात कैसे 
सत्य हो सकती है ? उनके कथनानुसार लोकमान्य द्वारा प्रस्तुत किये गये 
ऋग्वेद के प्रमाण रूपकात्मक व संदिग्ध ह तथा तदुत्तरकालीन साहित्य में 
उनका भाधार ऋग्वेदकालीन घटना सिद्ध कर सकने में असमथ है। श्री दास 
के सरस्वती नदीके प्रमाण एवं उस पर कयि जाने वाले विभिन्न आक्षेपो का 
परीक्षण करने के पश्चात्‌ जहां हमने यह देखा कि उनका वह प्रमाण टिक 
नहीं सकता, वहां हमने यह्‌ भी देखा कि लोकमान्य के ध्रुवसिद्धान्त को एकदम 
उपेक्षित नहीं करिया जा सकता । भगभंशास्व के आधार पर कुष्ठ लोगों का 
कथन यह भी है कि उस समय उत्तर भ्रुव ही भारत कै विहार प्रान्त में 
मवस्थित था । कु लोग राजनं तिक कारणों से प्रेरित होकर लोकमान्य के 
ध्रुवसिद्धान्त का दुरुपयोग भी करते हँ । एक वार मुस्लिम लीग के एक 
मधिवेशन मेँ अध्यक्षपद से बोलते हृए जिनना ने स्पष्टकहाथाकि “हम 
लोगों की सस्कृति तो भारत के बाहरसे आईषहै, किन्तु आप लोग भी तो 
भारतकेवाहर से ही यहां भये है । पहले आये हए चोरका वादमेंआने 
वले चोरों से यह कहना कि तु ही वास्तविक चोरः है, कहां तक उचित ली 
एसे होहल्ले का कोई अथं नहीं” हमने इस प्रकरण मे समस्त प्रतिपादनों की 
चर्चा कर यह निष्कषं निकाला कि लोकमान्य कां धरुवसिद्धान्त मान्य कर लेने 
पर भी उत्तरध्रुव को आर्यो का पुलस्यात मानने का तथा उन्ह बाहर से 
भया हुआ सिद्धकरने का कोई कारणः नहीं है । मूलस्थान का मूलस्थान के 
नाते निदंशित किया जाना इतनी महृत्वपणं घटना है कि उसका ऋम्बेद मे 
उल्लेख होना अत्यावश्यक है । ओौर चूंकि उत्तर ध्रुव के सम्बन्ध मं ेसी बात 
नहीं है, इस कारण उत्तरन्रूव आर्यों का मूलस्थान न होकर उनका उपनिवेश 
ही रहा होगा । पराक्रमी गर्यो कै लिए अपने मुलस्थान हिन्दुस्यान से ध्रुव 
सरीखे वसतिक्षम प्रदेश मे जाकर वहां एकाष उपनिवेश वसाना सहज सम्भव 
बात थी । मेसिडोन का राजा सिकन्द्र्‌ यदि सुदूर ग्रीस से लेकर पंचनद तक 
के देशों का जीत सकता है तथा चंगेजखान सरीला मंगोलिया का निवासी 
यदि स्पेन तक के देशों को धूल मे मिला पक्ताहे, तो सोसौ किलो से युक्त 
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शत्रओं के नगरों को धराशायी करने वाले आयं ध्रुव प्रदे पर्यन्त नहीं जा 
सक्ते थे यह मानना उनकौ विजिगीषु मनोवृत्ति के सम्बन्ध मे अपनी कल्पना 
कीक्ुद्रता के अतिरिक्त ओर किस वात का चयोतक हो सकता है ? लोकमान्य 
के सिद्धान्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि आर्यो को उत्तर ध्रुव प्रदेव 
काज्ञान था। भारत कौ भौगोलिक स्थिति का तथा उसके वारे मँ वैदिकं 
हारा व्यक्त क्ये गये विलक्षण आत्मीयता के उद्गारों का कऋ्वेद मेंजो 
वर्णन है, उसके आधार पर मारत ही उनकी मूलभमि सिद्ध होती है । हिम- 
प्रलय की आपत्ति के कारण यदि आयं लोग अपने मूलस्थान कों छोडकर 
भारत में अये होते तो आयरिश, स्वीडिश, इंग्लिश, ट्‌गूटोनिक सूमेरियन 
आदि लोगों के समान उन्हें भी भपने मूलस्थान कौ स्मृत्ति अवश्य रही होती । 
इस दृष्टि से इस सम्बन्ध में पूछा गया श्री जयनाथपति का निम्नलिखित 
प्रन अतिशय मार्मिक है। वे डं चटर्जी से पृते है 


^त्र4४८ ४० दश्् एणणठं लणा(पा€व जलंहल्ाऽ एिषएटल1102 [लाः गति 
11011165 8710 06८07010 @2700प160 2 पला 76 11846 ८014651१" 
(09 प्राऽग८8] वण्माला४ एज्‌. 4 ०. 4 2९6. 1928 0. 6179) 
स्पष्ट ही हिमप्रलय व मूलगृह नष्ट होने कौ बात का ऋग्वेद से कोई 
संव नहीं है; ये बातें बाद के साहित्य में दृष्टिगोचर होती ह| वे मायं, 
जिनके संग्रामो मेँ पाच-पांच लाख लोगों तक के मारे जाने का उल्लेख है तथा 
जिनकी भुवनाधिपत्य की आकांक्षा ऋण्वेद के उल्लेखो द्वारा सिद्ध होती है, 
अपने सा्राज्य को व उस कारण अपने उपनिवेश को उत्तरध्ुव प्रदेश तक, 
यदि वह्‌ वसतिक्षम रहा होगा, बढ़ा नहीं सकते थे यह सोचना ही गलत है । 
यह्‌ तो उनके लिए सहजसंभव वात थी । लोकमान्य के घ्रूवसिद्धान्त को मान्य 
करलेने पर भी भारत ही आर्यो का मूलस्थान है इस सिद्धान्त का विरोध 
नहीं होता । प्रत्युत इससे उनके ध्रूवसिद्धान्त के ऊपर किये गये आक्षेप ही 
नष्ट होजाते हेव वह अधिक सुसंगत मालूम होता दै। ध्रुव प्रदेश में आर्य 
कावास रहा होगा इतना ही लोकमान्य का संकेत हं, जिससे ऊवल इतना 
सिद्ध होता है कि ध्रुव प्रदेश का उन्हें ज्ञान था। वह॒ उनका मूलगृह्‌ वा, यहं 
विल्कूल भी सिद्ध नहीं होता । 
इतने विषयों की चर्चा करके हमने वेदिक राष्ट्र का व्हिरंग विचार पणं 
किया । इसके बाद उसके अंतरंग विचार के लिए सिद्ध होना स्वाभाविक ही 
था] किन्तु प्रत्यक्ष अंतरंग विचार का प्रारंभ करने के पूवं वेद संबंधी एक 
भौर महत्वपूर्ण संकेत का शास्त्रीय स्पष्टीकरण करना आवड्यक था । वह 
संकेत था वदो का अपौरुषेयत्व । भारतवपं मेः अत्यंत प्राचीन काल से यह 
दृढ़ धारणा विद्यमान ह कि वैदिक वाणी केवल अथंवती ही न होकर परिपृणं- 
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सामध्यवती भी है तथा वह्‌ साक्षात्‌ परमेश्वर की लीला से निःश्वसित हुई 
है । प्राचीन भारतीय साहित्य मेँ एतद्‌ संवेधी दो मत दृष्टिगोचर होते है । 
पटला मतहै कि वेद प्रत्यक्ष परमेश्वर ने ही निमितक्यिरहँ ओर इस दृष्टि 
से उन्हें पौरुषेय माना जाता है, क्योकि पुरुष याने ईश्वर व॒ उसने जो कु 
किया वह पौरुषेय । दूसरा मत है कि वेद परमेश्वर का ही नादमय 
माविष्कार होने के कारण ईश्वर ने ईश्वर का निर्माण किया यह्‌ कहना 
जितना हास्यास्पद है उतना ही हास्यास्पद यह भी है कि ईदवरने वैद का 
निर्माण किया । अतः वेदों का केवल प्रगटीकरण हुमा व वे किसी के द्वारा 
भी बनाये हृए न होने के कारण अपौरुषेय हैँ । इससे यह्‌ स्पष्टहै कि पौर 
षेय व अपौरुषेय शब्दों के संब॑घ मे विद्यमान आज की कल्पना तथा प्राचीन 
कल्पना एक नहीं है । आज पौरुषेयत्व का अथं यह माना जाता है कि अन्य 
रथों के समान ही वेदों को भी किसी पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यने ही निमित किया 
है । परमेश्वर को आदिसृष्टि याने नादमय वेद-स्वरूप, व॒ उससे ही अर्थात्‌ 
वेदो के शब्दों से ही समस्त सृष्टि कौ . उत्पत्ति हई एसा मनु, याज्ञवल्कय, 
महाभारतकार आदि से लेकर श्रीमदाद्यशंकराचार्य, श्री ज्ञानेश्वर आदि तक 
कै समस्त लोगों का प्रतिपादन होने के कारण यह्‌ विषय चर्चाका विषय वन 
जाता है । इसमे संदेह नहीं कि इस प्रकार का विश्वास रखने वाले ये समस्त 
व्यक्ति महाप्रतिभासंपन्न एवं असीप सत्यनिष्ठ ये, जो अस्त्य शब्दोच्चार के 
स्थान पर अपनी जीभ कटा डालना ही अधिक श्रेयस्कर समभते थे। क्या 
वेदों से अर्थात्‌ दब्दों से सृष्टि कौ उत्पत्ति संभव है ? इस प्रशन का लोक- 
मान्य तिलक ने अपने ग्रंथ ओरायन्‌ मे उत्लेख अवदय किया है ज्िन्तु वह इस 
ग्रथ का विषय नहीं एेसा कहकर उसे वसा ही छोड़ दिया है । वेद पौरषेय है 
या अपौरुषेय इस संवंघ मे भेरा स्वयं का कोई आग्रह नहीं है । कितु 
अपौरषेयवादी लोगों मे महपि अण्णासाहेव पटवधेन सरीसे तपस्वी व प्राच्य 
व पाश्चात्य दोनों ही विद्याओं मे निष्णात व्यकवत विद्यमान होने के कारण 
भरा यहं निवेदन है कि इस धारणा के शास्त्रीय स्वरूप कौ हम समल्ञ ले । 
इस प्रश्न की चर्चा करते हुए हमने सर्वप्रथम वेद कं स्वरूप, उनको स्वरमयता 
व इन स्वरों के विशिष्ट संकेत, ग्बुह व अष्टविकृति के रूप मे उनके संरक्षण 
के उपाय व उच्चारण के गहनशास्त् आदि का समालोचन किया व वेदवचनं 
के आधार पर यह देखने का प्रयास किया कि परतयक्ष वेदोंमें ही उनके संबंध 
मे उनके कितने गूढ व सामथ्यंवान्‌ होने की धारणा विद्यमान दै। तदनंतर 
यता सिद्ध करने के लिए प्राचीन मीमांसक 
जौ गुितयां प्रस्तुत करते ये, वे उनके काल मेँ समाधानकारक होने पर भी 
आज निष्फल एवं अनुपयुक्त है । फिर हमने आज क प्रगत नादशास्तर 
(8०४ 1160) के आधार पर इस विषय का विचार करने का प्रयास 
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किया । उसपरं हमे आधुनिक विज्ञान के आधार पर ही निम्न वाते दृष्टिगोचर 
हरई--(१) शब्द अथवा नाद में उत्पादन सामथ्यंहै (र ) प्रस्येक व्यक्त पदार्थं 
का सूक्ष्मरूप नादतरगमयदै तथा (३) प्रकाश व नाद एक ही वस्तुके 
पर्यायान्तर ह, रूप व नाद मँ तत्वतः कोई अन्तर नहीं है । सृष्टि के व्यकवत 
पदार्थो के मूल नाद'कोही हमारे यहाँ वेद कहा है भीर व्यक्त पदां अनंत 
होने के कारण उनके मून रूप अर्थात्‌ वेद भी अनंत माने. गये ह जसा कि 
अनंता वे वेदाः से स्पष्ट होताहै। इन नादं को वहन करने वाले शव्द 
ऋषियों द्वारा तेयार कयि हुए होने पर भी प्रत्येक शव्द एक विशिष्ट नाद्‌- 
तरंगोंकाकेन्द्रहै, इस कारण पर्यायवाचक कोई प्रतिशब्द उसके स्थान पर 
नियोजित नहीं किया जा सकता । वेदों के शब्द मूलतः इसी प्रकार के नाद- 
केन्द्र होने के कारण ऋषियों ने उनमें शक्ति का निवास. माना है । इस प्रकार 
व्यक्त सृष्टि का आदिद्रग्य नाद' होने के कारण ऋषियों का यह कथन कि 
शब्द अथवा नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हई सवंथेव उपयुक्त है । महषि अण्णा- 
साहेव पटवधंन का इस विषय के संबंध मेँ किया गया विवेचन सहायक होने 
के कारण मैने उसे उन्हीं के शब्दों मेँ उद्धृत कर इस विषय का समारोप 
किया] मंत्रों की शब्द-योजना भले ही ऋषियों द्वारा की गई हो, उससे जिस 
साम्यं का एकत्रीकरण हुभा है वह तो अपौरषेय ही है । इसीलिए ऋषियों 
को मंतरद्रष्टा कहा गया है । माइंस्टीन ने सपेक्षतावाद खोज निकाला, इस 
कारण हम उसको उसका द्रष्टा कहते है कर्ता नहीं । यही बात यहां भौ है। 
इस पर कु लोग यह्‌ कहते हैँ कि वेद सरीखी श्रेष्ठ वस्तु परमात्मा द्वारा 
प्रदत्त मानने के स्थान पर यदि हम यह कहँ कि हमारे पूरवंजों ने ही अपने 
कतुःत्व से उनका निर्माण किया तो इससे हमारे पूरवंजों का गौरव बहढृगा । 
इस दृष्टि से उन्हुं पौरुषेय कहना अधिक उपयुक्त है । किन्तु मेरा कहना यहं 
हैही नहीं कि परमेश्वर ने लोगों को वेद प्रदान किय । मेरा अभिप्राय कैवल 
इतना ही है कि जिस प्रकार आडइन्स्टीन ने सपेक्षतावाद कौ खोज की, उसी 
प्रकार ऋषियों ने सृष्टि के आदिद्रव्य नादतरंगों को खोज निकाला व उनका 
प्रस्तार वैदिक ऋचाश्रं क दवारा उपनिवद्ध कर रखा । आज कै शास्त्र से 
जो बात सिद्ध होती है, वह उन्होने इतने प्राचीन काल में ही दृंह निकाली थी 
दसम उनका गौरव अधिक है । आइर्स्टीन को सपिक्षतावाद का द्रष्टा ध 
से यदि उसका गौरव कम नहीं होता तो ऋषियों का ही गौरव क्यो कम 
होने लगा ? अपौरुषेयत्व का संकेत समङ्चने की दुष्ट से यह चर्चा कौ थी, 
विशिष्ट शास्त्र का अनुसरण कर की गई शब्दरचना तो मनुष्य शा ही 
की गई है। यह समञ्च लेने के पङ्चात्‌ हम वेदिक राष्ट के अतरग का 
विष्लेषण .करने के लिए अग्रेसर हृए। 

वैदिक राष्ट के अंतरंग का दशन करना याने मुख्यतः वैदिक भावजीवन 
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का देन करना है) स्थूलमान से किसी राष्ट के दर्शेन में उस राष्ट के लोगों 
का रहन सहन कंसा है, उनको राज्य, सैन्य, आथिक व्यवस्थाएं कंसीरह 
आदि बातों का समावेश होता है। किन्तु किसी राष्ट का यदि वास्तविक 
दरोन करना हो तो वहाँ के लोगों की राष्ट्रीय अस्मिता अर्थात्‌ उनके अंत- 
जविन की धारणा, जीवनविषयक ध्येयवाद, नीतिमत्ता व उस पर आधारित 
सार्कृनिक व्यवहार अदि का स्वरूप देखना आवश्यक हौ जाता है । इस 
दष्टिसे हमने सवेप्रथम वेदिक राष्ट्र के जीवनवाद का अध्ययन किया। 
शोपेनहर कहा करता था कि “जगत्‌ में जन्म लेना ही सवसे अधिक बुरी 
बात है तथा उससे कु ही कम बुरा है तरुणाईमें न मरना ।'' कितु व॑दिक 

राष्ट्र की वारणा में इस प्रकार का संकुचित निराशावाद कभी भी नहींथा। 

““जीबेम शरदः दतम्‌, अदीनाः स्याम शरदः शतम, भूयद्च शरदः शतम्‌"! 

अर्थात्‌ हम सौ वषं जियें ओर इस जीवनम दैन्य हमारा कमी भोस्पशेन 

करे, एसी सामथ्यंशाली वेदिक र्ट कीहुकारदै। ओर यह्‌ वात चारों 

ही वेदो मे परिलक्षित होती है । हम लोग पूणख्प से कायंक्षम वने रहं, हमारा 

भोग व सुख स्वक्ष्टाजित रहे, हम पराक्रमशाली होवे, रात्रुओं का निःपात 

करे, संग्रामो म सदव विजयी होवें, जगत का श्रेष्ठतम एवय हमारे पराक्रम 

के दारा हमारे चरणों पर लोट, एेसी उच्च आकांक्नाएं वेदिक लोगों की थीं । 

उनक्रौ समृद्धि व अन्न कौर्मागके आधार पर कामरेड डागि ने उनकी जंगली 

अवस्था व वद्‌दू जौवन का जो अंदाज लगाया है, वह्‌ कितना मूखंतापूरणं है यह 

हमने देखा ही है । कन्तु वेदिकं के इस जीवनवाद को देखकर ० केतकर 

ने जो यह अनुमान निकाला कि उनमें प्रेष्ठ नीतिमत्ता कौ कल्पनाएं नहीं 

थी वह्‌ भौ किस प्रकार गलत है यह्‌ देखने के लिए उक जीवनवाद के 

समीक्षण के वाद हमने उनकी नैतिक धारणा व नैतिक संकेतो का परिशीलन 

किया । भौतिक एेवयं के साथ ही साथ यदि टम उनके चारित्य, सत्यनिष्ठा, 

ईव रनिष्ठा, ८ द्गुणों से अप्रीति, जत्मा को अलंकृत करने वाले 

ठ सद्शण। का पुरस्कार मादि बातों की भोर ध्यान दे तो उनकी शरेष्ठ 

नीतिमत्ता कौ स्पष्ट कल्पना हमे भाजाथेगी । “स्वप्नदचेदनृतप्रयोता'' (स्वप्न 

(1 क २ मा रक्षन्तु विल्लव्चरिन्रात्‌" (चरिज्य 

आकुलता से परमेश्वर कौ प्राथनां स ५ द ५६ 1 

विचार कितने प्रवर व सूम ये, यह्‌ त ५ क 

मूक्तों के उदाहरण देकर मैने डौ केतकर ल ष 

है । हमने यह भी देखा कि एेसे श्रेष्ठ त 1 ों ल (9 ह 

म तथा भारतीय संस्कृति की अत्युन्नतावस्थ क त ॥ श ध तित 

जराभीभेद नहीं है । एसे श्रेष्ठ लोगों के र = कृ शा के नतिक अंतजीविन में 

म कामरेड डगि दवारा किया 
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गया प्रतिपादन कि उनमें विवाह संस्था नहीं धी व॒ अनिर्वध स्वैराचार व 
संभोग चला करता था, कितनी धृष्टता व मूखंता का तथा विडम्बनात्मक 
है यह मैने सूर्सूक्त, यमयमीसुक्त व द्यूतसूक्त के स्पष्ट उद्धरणों का हवाला 
देकर बताया ही है । शरेष्ठ नैतिक जीवन उत्पन्न करने के लिए पञुभाव- 
विशिष्ट मानव को बचपन से ही जीवन की सूत्रबद्ध योजना बनाकर श्रेष्ठ 
संस्कार प्रदान करने की आवश्यकता हा करती है । वेदिक राष्ट मे अत्यन्त 
प्राचीन कालमें ह इसका विचारहो चुकाथा ओर इसी के अनुरोध से चार 
आश्रमो की योजना बनाई गई थी । प्रत्यक्ष जौवनयापन कै लिए आवश्यक 
होने वाली सव प्रकार की शारीरिक व मानसिक सिद्धता जिस आश्म में 
उत्पन्न की जाती थी उस आश्चम का नाम ब्रह्मचर्याश्रप था, जिसक्रा उल्लेख 
तवेद में है व अथर्वेवेदमे तो इस आश्रमकाव तदन्त्ग॑त कर्मो का सम्पूण 
वणेन ही प्राप्त होता है। ्रह्मचर्याश्रिम मेँ आश्रमवासी गुरु किस प्रकार 
भावी नागरिक तैयार किया करते ये, विद्या व संस्कारों के सम्बन्ध मेँ उनकी 
क्था कल्पनाएं थीं व प्रत्यक्ष जीवनगठन का उतका कायंक्रम किस प्रकार 
काथा, आदि बातों का करमवद्ध व्‌ विस्तृत विवेचन मन कियादहै। आज कौ 
रिक्षणपद्धति के समस्त दोषों से वैदिकों कौ रिक्षणषदधति सर्वथा मक्त थौ । 
उन्होने यह अच्छी तरह जान लिया था कि व्यित का विक्रास ही समाज व 
राष्ट काविकासहै) आजभी रिक्षणपद्धति का निर्माण करते समय वेदिक 
शिक्षणपद्धति के निम्नलिखित तत्व मादक हौ सकते ह: (१) शिक्षण 
स्वतंत्र हो व राज्ययंत्र उसका सहायकं हौ । शारदा का मन्दिर कभी भी 
राजदंड का दासन होने पावे व एक विशिष्ट राज्यतंत्र के प्रचारक बनाने 
का वह कारखाना न वबने। (२) सामुदायिक चिक्षणपद्धति के स्थान पर 
ठेसी पद्धति हो जिसमे मागं दशेक गुर प्रत्येक व्यवित के जीवन में प्रवेश कर 
उसे ढाल सके । (३) उत्तम नागरिक तैयार करने के लिए यह आवश्यक है 
कि पद्युत्व का वधेन करने वाली नागर संस्कृति के विलास से शिक्षण मन्दिर 
को दूर रखा जावे । (४) अन्तर्जीवन का विकसन शिक्षण का मुख्य भाधार 
हो, किन्तु उसके साथ ही भौतिक जीवन भी दलंक्षित न हौ । ये वाति भाज मी 
रिक्षणतज्ञों के लिए मा्मदशंक दै । ऋम्बेद सरीते अति प्राचीनकाल ध इस 
धारणा से राष्ट के विकसन का मागं नियोजित करने वाले अपने पूवंजों का 
प्रतिभा वास्तव में मनोमुग्धकारी है । इस विवेचन कै पर्वा हम इस प्रन 
की ओर मुड़ कि शिक्षणक्षेतर मे स्तियों का क्या स्थान था तथा समूचे राष्ट्र 
जीवन मे स्विथो की कथा स्थिति थी गौर हमने देल कि प्राचीनकाल मं 
पुरुषो के समान ही स्त्रियों को भी वेदविद्या व वैदिक कमं का ग्रधिकार था 
व उन मथने विकसन की सम्पणं सन्धि उपलन्ध थी । विवाह संस्था सर्वेच्चि 


प्रकार की थो व प्रारम्भ सें स्वी पुरुषों के निकट आने मँ कामभ्रवृत्ति कारणी- 
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भूत होने पर भी अन्त में कामगन्धविष्ठीन वत्सलता में ही स्त्रीजीवन की 
परिणति होवे, ेसा मातृभावना का आदं भारतीय स्त्रीकै सामने रहा करता 
था । कुछ स्तियां ब्रह्मवादिनी व इसीलिए ब्रह्मचारिणी भी हआ करती थीं | 
वाचक्नवी, गार्गी सरीखौ विदुषिर्या, मेत्रेयी सरीखी जी वनमुक्त, इन्द्रसेना व 
विद्पला सरीखी रणांगण मे पराक्रम दशनिवाली व परम भक्तिमती एवं 
रामायणकारलःन शवरी के समान परमेश्वर की कृपापात्र बनी हई स्त्रियों के 
गौरव निनाद से वेदोंके कोने कोन निनादित हो रहे है। तात्पयं यहु कि 
वेदिक राष्ट मेस्त्रीको प्रकृति कोध्यानमें रखकर उसके विकास की सम्पूण 
व्यवस्था कौ गर्ईथी। आज भी आदं भारतीय स्त्रोजीवन की जो कल्पना 


हमारी आंखों के सामने खड़ी होती है, उसकी परिपूर्णावस्था उस समय के 
जोवन मेँ हमे दिखाई देती है । 


इस प्रकार यह देख लेने पर क्रि सहल्ावधि वर्षो तक ध्येयवाद के नाते 
जो नैतिक व चारिग्यसंपन्न जीवन भारतीय राष्ट्र के समक्ष विद्यमान रहा 
उसकी सिद्धता वेदकाल में ही हो गई थी, हमारे सामने स्वाभाविक रूपसे 
यह विचार उत्पन्न होता है कि अवश्य ही इन लोगों का तत्त्वज्ञान व आध्या- 
त्मिक जीवन स्थिर स्वरूप का रहा होगा । क्योकि एसा नियम है कि तत्त्वज्ञान 
व॒ जीवनविषयक ध्येयवाद के सुद्द्‌ आधार के बिना नंतिक जीवन कभी 


सवान के क्षे भं सर्वामिक महत्वं ई कषेत-केवज्ञ विचार । हमे 
गीता ब तदुत्तरकालीन साहित्य के परिपूरणावस्था तक पहेचे इए क्ेत्र-केवन् 


निचार्‌ का सिहावलोकन किया तथा उपनिषद मे प्राप्त होने वाले उल्तेलों 
का परीक्षण कर हम इसः निष्कषं पर पु 


। हवे कि उपनिषदों के विचारों में 
0 ० साहित्य के शेतरकेवज्ञ विचारों मं केवल प्रतिपादन का 
अतर्‌ दै; 9 6१ भेद नहीं है। तत्पश्चात्‌ वेदसाहित्य में अत्यंत 
प्राचीन समे जाने वाले ऋवेद के गच्छ धम॑णा", “अजो भागः” 'इदमस्मि 

न्यः = ४ पः 
(4 सम्नद्धो मनसा चरामि" शुं चकषुगच्छतु वातमात्मा, आदि उत्तेखो 

शापा हमने विस्तारपूर्वक यह देला कि ऋवेद के व तदुत्तरकालीन 
साहित्य के ्षेवरक्षव्ज्ञ विचारों भे तत्वतः कोई भेद नहीं है। क्ष्र-क्षेत्रज् 
निचारके जो मिडमेसो ब्रह्माण्ड भे रस न्याय के अनुसार हम विरव के 
हुलतत्व का अथवा क्षराक्षर व पुरुषोत्तम का विचार करने के लिए आगे 
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बढ़े । जीव, जगत्‌ व जगदीश्वर के विचार को हौ तत्त्वज्ञान विचार केहते हैँ । 
भारतीय संस्कृति के गीता व॒तदनंतर के साहित्य मे विद्यमान परिपणे 
विकसनावस्था के. एतदसंवंधी विचारों का प्रथम अवलोकन कर फिर हम 
उपनिषदों की ओर उन्मुख हुए एवं अनेकविध उल्लेखो के आधार पर हमने 
यह्‌ सिद्ध किया कि क्षेवक्षेवरज्ञ विचार के समान ही ब्रह्माण्ड विषयक तास्विक 
विचारों में भी उपनिषदों व बाद के साहित्य में कोई भिन्नता नहीं है। फिर 
हम ऋ्बेद की ओर वदृ ओर उसके विभिन्न मंडलों के उल्लेखो व संपूणं 
नासदीय सूक्त को उद्धृत कर हमने यह देखा कि यह विचार भी ऋग्वेद 
काल मे ही परिपूर्णावस्था प्राप्त कर चुक्रा था। लोकमान्य तिलक द्वारा 
नासदीय सक्त का विवेचन करते समय उसके संबंध मेँ व्यक्त कथि गये 
उद्गारो का भी हमने यहां उल्लेख किया, क्योकि वे विषय के स्पष्टीकरण में 
हायक ये। लोकमान्य तिलक ने अत्यंत स्पष्टल्प से कहा है कि नासदीय 
सूक्त मे ऋषियों ने जो विचार व सिद्धान्त प्रगट क्रिये है, उन्हीं कोआगेके 
लोगों ने व्यवस्थित रूथ से विवत॑वादादि नवीन नाम देकर व्यकवत किया है। 
उनसे भिन्न किसी का प्रतिपादन नहीं है ओर इसके आगे जाना भी किसी के 
लिए संभव नहीं है इससे यहध्यानमेंआ जायेगा क्रि भारतीय राष्टर्‌व 
भारतीय संस्कृति का तत्त्वज्ञानात्मक आधार ऋग्वेद काल मेँ ही सिद्ध ही 
चूका था। 
केवल तत्त्वज्ञान ही भारतीय संस्कृति का वशिष्ट नहीं है ; इसका सबसे 
हत्वपूणे अंग है भ्रनुभूतिवाद । कोरे तत्त्वज्ञान को भारत मे कोई महत्व नहीं 
है। इस अनुमूतिवाद के स्वरूप को समभे के लिए हमने अर्वाचीन काल के 


योगीन्र श्रौ अरविन्द घोष व भगवान श्री रामकृष्ण देव, मध्ययुगीन काल के 
ज्ञानेश्वर व उनके पूवं के श्रीमच्छकराचाय तथा 


श्रीतुकाराम, रामदास, चाय, 
उनके भी पूवं के द्रष्टाओों के अनुमूतिवाद संबंधी विचार विस्तारपूर्वक मंडित 
रक्षण कर हमने देखा कि किस प्रकार 


किये व उपनिषदों के परिच्छेदोंकानि 
उपनिषदों से लेकर श्री रामशृष्ण परमहंस के काल्‌ तक्‌ अनुभूतिवाद का 
एकात्मवीणाकार कर्णगोचर होता है। तदनतर वेद के अहं सनुरभवम्‌। 
आदि सूक्तों का समालोचन कर हमने देखा कि ऋग्वेद के कोने कोने भी इस 
अनुभूतिवाद से भंकृत है । 
इस प्रकार हमने वेदिक 
सहज ध्यान मे आताहैकि वैदिक राष्ट्र 
आधार पर हुई है वे ही मूल तत्त्व भार 
है 1 वे मूल तत्त्व निम्नानुसार ह :-- ह 
(१) एकमेवाद्वितीयं बरह्म - सवत्र एक ही चैतन्यमय तत्त्व विद्यमान है। 
(छा ४८ एल्छपलप०पनव ^ ०5०1१९९ 0०6 916 7076 6156.) 


क राष्ट संपूणं अंतरंग को देखा । उससे यह 
की निमिति जिन मूल तत्त्वो के 
तीय राष्ट की अस्मिता सिद्ध करते 
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(२) स्वं खल्विदं ब्रह्म-यह सब कुछ परब्रह्मही है । (¶7© णा- 
0०011076 ^0801प८€ 076 78710575 1 प} 

(३) सब कुं गतिरूप है । (71८ 076 †§ 0४०.) 

(४) सब कु ज्ञानमय है । (716 0०6 15 0005नंला{.) 

(५) यह्‌ गति नियमबद्ध है । कमंतत्तव से वह नियन्तित दै व पुनजेन्म 
का तत्त्व उस कमंतत्त्व से संलग्न है । (1.45 0 (0ऽा†© ०, {1६ 
120 0 8778 81 रतएा7धौ.) 


(६) सप्तलोकात्मकं विश्व॒व॒घनविरलता के आधार पर उसका 
विभाजन । (116 @0570§ 8 115 ऽछा ए18768.) 


(७) विश्व का परस्पराश्रयत्व । (ल पच १००६, लएलाल- 
{धा 27 7द्लए०6।1) 


(८) योग व यज्ञ (716 806०८ ०१ ४०४8. 270 3201006.) 


(€) अनुभूतिवाद (176 ऽलंला०€ ° 1९811880.) 

(१०) साधनानामनेकता । 

भारतीय संस्कृति इन दस तत्वों पर अधिष्ठित हई है । ओर इस संस्कृति 
के किसी भी प्रवाह में इन तत्वों की अनुस्मरूतता दुग्गोचर हुए विना नहीं 
रहती । उपनिषद्‌ व गीता साहित्य मेँ ये तत्व विकसित रूप मे विद्यमान हैँ 
यह तो सभी को मान्य है। किन्तु ऋण्वेद का विचार व वैदिक साहित्य का 
अनुशौलन भी इन मूल तत्वों के आधार के विना नहीं किया जा सकता । 
भारतीय संस्कृति व भारतीय राष्ट के नामसेजो कुछ भी है, उसका आरंभ 
वेदों से है तथा उसकी अस्मिताकीये विशेषताएं वेदकालमें ही सिद्ध दहो 
चूको है) इन्दी पर भारतीय राष्ट के भावजीवन का निर्माण हजा दहै व 
वह्‌ आज तक कम ्रविक परिमाणमें टिका हुभाहै। इसी कारण यह राष्ट 
जगत्‌ के समस्त राष्ट्रो की मालिका मेँ अखंड, एकात्म व एकरस भावजीवन 
की दृष्टि से मृत्य जय बना हुमा है । उसकी यह मृत्युजयता अक्षण्ण रखकर 
उसको अमरता यदि टिकाये रखनी है तो नवीन पुनर्वा के समय उसकी 
इस अस्मिता की ओर अच्छी तरह ध्यान देना होगा) इस प्राचोौनतम व 
मृत्युंजय वेदिक राष्ट्रका अपनी संतानोंसे केवल इतना ही कहना है कि 
परमेश्वर तुम्हारे पीछे है । तुम स्वयं यदि चाहो तो मृत्यु के मुख मे जा 
सक्ते हो अन्यथा जगत्‌ को एेसी शक्ति नहीं जो तुम्हे मार सके । जिस 
जीवनरस से अनु्राणित होकर हमने समस्त विश्व को भयं बनाने कौ उत्तुंग 
माकाकषा मन में संजोई व प्रत्यक्ष मे अवतरित की, उसी जीवन रससे तुम्हारा 
भी शरीर पावन हुभादहै। यादरखो, जो परकीय लोग अट्हासपू्वंक यह 
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कहते है कि तुम्हारे पूर्वेन हम व आजके तुम एक दूसरे से भिन्त हवे धूतंव 
वंचक हँ । गत डद्‌सौ वर्षो भें जिस आत्मविस्मृति रूप अधमे कां प्रादुर्भाव 
हुमा दै उसे नष्ट करने के लिए कटिवद्ध हौ जाओ। जौ वेयं, पाविष्य, 
दिव्यता व तेज हमनें विद्यमानथेवे ही तुम में भमी आत्मस्मरण के दारा 
हडवड़ा कर जागृत होगे व तुम भी हमारे समान गजना कर उठोगे- 

अपाम सोमं अमृता अभूम अगन्म ज्योति रविदाम देवान्‌ । 

क्ति नूनं अस्मान्‌ कृणवत्‌ अरातिः किमु धूर्तिर्‌ अमृत मत्यंस्य ॥ 

- ऋग्वेद ८,४०८.२ 
ते मा रक्षन्तु विस्रसश्चरित्रादुत मा लावाद्यवयन्तु इन्दवः । 
अग्निं न मा मथित सं दिदीपः प्र्चक्षय कृणुहि वस्यसो नः ॥ 

-- ऋग्वेद ८.४८.५, ६ 


(हमने दिभ्य रसं का प्राशन क्रिया ह । हम अमरहो गये है। हमने 
दिव्य प्रकाश प्राप्त किया है हमने देवों को पहचान लिया दहै1 प्रव धमं- 
विमुख दुष्ट हमारा कर ही क्या सकते हँ? दै भमरदेव, मनुष्य कौ धूतंता 
भला हमारा क्या विगाड़ सक्रेगी ? परमेश्वर हमारा रक्षण करे, वह्‌ हमे 


चारित्य से कभी श्रष्टन होने देव रोगोसे सदा दर रखे । दै परमेश्वर, 
ज्वल वना । हमे उत्तम दृष्टि 


विसकर प्रदीप्त कौ हुई अग्नि के समान हमं उञ 
देव हम मे विजिगीषु उत्साह सदेव वनाये रख ।) 

संकल्पित व्याख्यान माला मँ अव समाप्त कर रहा 
आधा वाकी है) वैदिक राष्टृदषंन का पूर्वाध यहां 
हमने राष्ट का अंतरंग भावजीवन देखा । कितु 
यह्‌ समाज अपना प्रत्यक्ष जीवन कंसे 
र उसकी राज्य घटना किस ढंग कौ थी, 


उसका अं व्यवहार किस प्रकारकाथानव भौतिक जीवन की समस्याएं हल 
करने का उसका तरीका किस प्रकार का ष, वैसे ही समाजके लोगो का 
व्यवहार, सभ्याचार वेषभूषा, अलंकार आदि कंसे थे इस संबध मे हमारी 
उत्कण्डा स्वाभाविक रूप से जागृत हई होगी । इस व्याख्यानमाला के उत्तराधं 
मे इन विषयों के विश्लेषण का आश्वासन देकर मै इसे अव यहीं 


समाप्त करता हुं । 

पूना के वाक्पीठ पर दौ जानि वाली मेरौ यह्‌ चौथी व्याख्यानमाला है। 
इस वाक्पीठ का भधिकार सारे भारत मे.अग्रगण्य है। इस कारण इस वाक्पीठ 
पर आना जहां सम्मान को बात है वहाँ इसके साथ दायित्व भौ आ खड़ा 


होता है। गत तीन व्याख्यानमालाये लोगो के हृदयो का आकंषंण बनी रहीं । 


अस्तु । मेरी यह 
हं मेरा विषय अभी 
समाप्त हुभा । उसमें 
इस देदीप्यमान भावजीवन से युक्त 
व्यतीत करता था, उसका राज्य ओ 
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रामायण, महाभारत व श्रीकृष्ण चरित्र के संवंधमे वे व्याख्यानमालाएं थीं । 
यह ग्वाख्यान माला अपरिचित, कठिन व सामन्यतः रूक्ष विषय से संबंधित 
थी । किन्तु सदा के समान आपने इस ज्ञानसत्र कै प्रति भपना प्रेम प्रद्शित 
किया व उसे यज्ञस्वी बनाने के मनोभाव से उसमें सहयोग दिया, इस कारण 
भै आप लोगों का अतिशय कृतज्ञ ह । वेद सरीखे कठिन विषय से संबधित 
इस ज्ञानसत्र में प्रतिदिन सहस्रावधि लोगों का समुदाय उपस्थित रहता है, 
यह दुष्य अन्यो को आश्चयंचकित करने वाला तथा पुण्यपत्तन कौ सांस्कृतिक 
श्रेष्ठता ग्यक्त करने वाला है । मुज्ञपर पिततुल्य प्रेम करने वाते पर पू 
तौधेस्वरूप तात्यासाहेव करंदीकर जी ने गत व्याख्यानमालाओं के समान ही 
इस व्याख्यानमाला मे भी उपस्थित होकर मुज्ञ पर जो अनुग्रह क्ियाहै 
उससे उण होना मेरे लिए संभव नहीं है । इस ज्ञानसव्र के संयोजक व मेरे 
भंतरग भित्र श्री शं० रा० उपाख्य मामासाहैव दाते कामै आभार मानुंतो 
उन्हे रुचेगा नहीं । इस कारण उन्होने वार बार जो सौहादें दिखाया है वह्‌ 
“मदगे जीणंतां यातु" इतना ही कहुंगा । देनिक काल व दैनिक भारत ने इस 
महत्वपूणं व्याख्यानमाला को भरपुर प्रसिद्धि देकर उसका सार महाराष्ट्रमे 
छुद्र तक पहुंचाया है उसके लिए मँ उनका जितना धन्यवाद मानूं उतना 


थोड़ा ही है। इन्व एकवार मँ अपने सहस्रावधि श्रोत्‌ वृन्द को धन्यवाद 
देता हूं । † 


वेद सरीखे सर्वश्रेष्ठ विषय का अपने अध्ययन के अनुरूप जो कुमी 
मने विवेचन किया है उसे आप सहंदयता से ग्रहण करेगे ठेसा विश्वास है। 
अमुक विषय के संबंध में मेरा कथन ही अंतिम है एेसा दावा किसी विषय 
के संबंध में नहीं कर सकता । “नभः पतत्यात्मसमं पतत्रिणः" की कहावत 
परसिद्ध ही है। महि पटवन व लोकमान्य सरी सुपर्णो के सुवणं पंख भी 
जिस विषय कौ भोर जाकर थक जाते है उस विषयके संब॑धमें मुञ्ञ सरीखे 
भ्यक्ति कौ भला क्या बिसात? श्रौ स्षानदेव के शब्दों मेँ मै मापे यही 
्राथंना करता हं कि “तरी यून ते परते । अधिक ते सरते । करोनि ध्यावे 
ह वतुमते। विनवतु असे ॥ जसा स्वभावो मायवापांचा । अपत्य बोले जरी 
संतोषु आथी \” 

(इसमे कुछ कम हो तो शूरा कर लीजिए ओर यदि कुं अनावष्यक हो 
तो छोड़ दीजिए । माता पिता जिस भकार पने बच्चे की तोतली अशुद्ध 
भाषा सुनकर भी संतोष मानते ह, उसी भकार आप भी मुभे पर अनुग्रह्‌ 
करेगे इसका मुभे पूणं विदवास है।) ६ 


भत में श्री ज्ञानदेव के तेजरस्व 


॥ ती शब्दों मे निम्नलिखित प्राथना करें 
आपसे आज्ञा लेता हू । 














उपसंहारं ६६ 
आता विहवात्मके देवे । येणे वाग्यज्ञे तोषावे । 
तोषोनियां मजद्यावे । पसायदान हें ॥ 
दुरिताचे तिमिर जावो । विश्ष्वस्वधमं स्ये पाहो । 
जो जं वांछोल तो तं लाहो । प्राणिजात । 
चन्द्रे जे अलांछन । मातंड जे तापहीन । 
ते सर्वही सदा सज्जन । सोयरे हो त्‌ू \। 
किवहूना सवं सुखी । पूरणं होऊनि तिही लोकों । 
भजि जो आदि पुररवौ । अखंडित ॥ , 

(हे परमेश्वर, इस विए्वरूप वाग्यज्ञ से प्रसन्न होकर मू निम्न प्रकार 
वरदान दो । पापों का अंधकार नष्ट होवे व विश्व स्वधमं का सूयं देखे तथा 
प्राणिमात्र म जिसकी जो इच्छा हौ उसे वह प्राप्त कर सके । जो कलंकहीन 
चंद्रमा तथा ताप न देने वाले सूरज है एेसे सज्जन सदा हमारे संबंधी बने 
रहँ । तात्प, समस्त त्रैलोक्य सुखी होकर आनंद से परिपुणं वना रहै ।) 
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महामहोपाध्याय बालशास्वरी हरदास 


० सन्‌ १६१८ मे नागपुर में जन्म । 

० केवल १८ वषं कौ अल्पायु में ही काव्यतीथं, 
वेदान्ततीथं व साहित्याचायं की उपाधियों से 
विभूषित । 


° स्वातन्त्र्य संघषं मे १६३६ (हैदरावाद), १६४१ 
(भागलपुर) व १९४६ (रायपुर) मे जेलयात्रा । 

° साप्ताहिक 'आदेश' व साप्ताहिक "युगान्तर' के 
सह सम्पादक तथा "हिन्दु हृदय" व्र॑मासिक के 
सम्पादक रहे । 


० विभिन्न पतर-पत्रिकाओों के लिए दो हजार से 
अधिक ग्रन्थों को समालोचना की । 

० पूना में प्रतिवषं १५ दिन से लेकर २८ दिन 

व्यापी व्याख्यान मालाय । 

१६५७ मे कामकोटि पीठ के शंकराचायं 


श्री चन्द्रशेखर सरस्वती से मन्त्रदीक्षा । 
० १६६८ में पाथिव शरीर का त्याग । 


© 


० भग्रेजी कृतियां-- 
©11010868 0116 +€16 विशा 
^+71160 87706 णि 7660071 


० मराठी कतियां-- 
वेदांतील राष्टरदशंन 
भगवान श्रीकृष्ण 
पुण्यश्लोक छत्रपति शिवाजी 
सत्तावन ते सुभाष 
आयं चाणक्य 
आद्य शंकराचायं 
स्वातन्त्यवीर सावरकर 
स्वामी विवेकानन्द 
समथं रामदास स्वामी 
महारुद्र देवता का स्वरूप 
गीत भारत 


इस प्राचीनतम व मृत्युञ्जय वेदिक राष्ट 
का म्रपनी संतानो से केवल इतना ही कहना है 
कि- 


परमेश्वर तुम्हारे पो दहै। तुम स्वयं यदि 
चाहो तो मृत्यु के मुखमे जा सकते हो, ग्रन्था 
जगत्‌ की एेसौ कोई शक्ति नहीं जो तुम्है मार 
सके । जिस जीवनरस से भ्रनूप्राणित हो कर हमने 
समस्त विश्व को श्राय बनाने को उत्त्‌.ग प्राकांक्षा 
मन मे संजोई व प्रत्यक्षमें श्रवतरित को, उसो 
जीवनरस से तुम्हारा भो शरीर पावन हृम्रा है। 


याद रखो, जो परकोय लोग श्रटुहासपूवेक 
यह्‌ कहते हैँ कि तुम्हारे पूवज हम वैदिक लोग 
व प्राजके तुम एक दूसरेसे भिन्नरहैवेधूतंव 
वचक ह । गत डंढ सौ. वर्षों मे जिस भ्रात्म- 
विस्मृति रूप ्रुधमं का प्रादुर्भाव हृभ्राहै, उसे 
नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाग्र । जो धेये, 
पाविच्य, दिव्यता व तेज हममे विद्यमान येवेहो 
तुममेः मो भ्रात्मस्मृति केद्वारा हडबड़ा कर 
गृतःहोगे -व तुम भीः हमारे समान गजना कर 
वषग 45 . ~. 
# ; ““हमने दिव्यंर्स का प्राशन कियाहै। हम 
श्रेमर हो गये है 1" हमने दिव्य प्रकाश प्राप्त किया 
है ।. हमने देवों को पहचान लिया है । ग्रब धर्म- 
विमुखं दुष्ट हमारा क्या बिगाड़ सक्ते हैँ ? 
--इसी ग्रन्थमेंसे 


सुरुचि साहित्य 
केशव कज, ज्ञण्डेवाला, नई दिल्लो-११००५५ 


॥ ह) 





